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राणा ग्रताष 


राजस्थान के इतिहास का एक-एक प्रष्ट साहस; मर्दानगी ओर 
वीरोचित प्राणोत्सग के कारनामों से जगमगा रहा है | त्रापा रावल, 
राणा सांगा, और राणा प्रताप ऐसे-ऐसे उज्ज्वल नाम हैं कि यद्यपि कालछ 
के प्रखर प्रवाह ने उन्हें धो बहाने में कोई कसर नहीं उठा रखी, फिर 
भी अभी तक जीवित हैं ओर सदा जाते तथा चमकत रहेंगे। इनमें 
से किसी ने भी राज्यों की नींव नहीं डाली, बड़ी बड़ी ब्रिजयें नहीं 
प्राप्त की, नये राष्ट्र नहीं निमाण किये, पर इन पृज्य पुरुषों के हृदयों में 
वह ज्वाला जल रही थी जिसे स्वदेश-प्रेम कहते हैं । वह यह नहीं देग्थ 
सकते थे कि फोई बाहरी आये ओर हमारे बराबर का होकर रहे । 
उन्होंने मुसीबतें उठाई, जानें गँवाई पर अपने देश पर कब्जा करने- 
वालों के कदम डखाड़ने की चिन्ता में सदा जलते-जुड़ते रहे । वह इस 
नरम विचार वा मध्यम वृत्ति के समथक न थे कि मैं भी रहूँ ओर तू 
भी रह ।? उनके दाबे ज्यादा मदोनगी और बहादुरी के थे कि 'रहें तो 
हम रहें या हमारे जातिवाले, कोई दूसरी कोम हर्मिज़ कदम न जमाने 
पाये ।? उनकी कायोबली इस योग्य हे कि हमारे घामिक साहित्य का 
अग बने । इस समय हम केबल राणा प्रताप का जीवनबवृत्तान्त 
पाठकों को भेंट करते हैँ । जो जब तक जीवित रहा, अकबरी दृबदत्रे 
का सामना करता रहा । उस वक्त जब कोटा, जेसलमेर, अम्बर, मार- 
वाड़ सभी देशों के नरेश दरबार अकबरी की जय मनानेवाल या उसके 
आश्रित बन चुके थे, यह बीरत्व-बन-केसरी, यह अध्यवसाय-नद का 
मगरमच्छ, यह हृरढ़तापथ का पथिक अकेले दम पर उनकी सम्मिलित 
शक्ति का सामना करता एहा | पहाड़ों के दर्शा और पेड़ों के खोखलों 
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में छिप-छिपषकर उस अनमोल हीरे का दुश्मन के हाथ में पड़ने से 
बचाता रहा जिसको जातीय स्वाधीनता कहते है । जब मरा ता उसके 
पास अपनी वजघातिनी तलवार और थाड़े-से सच्चे साथियों के सिवा 
रालसिक वैभव का ओर काई सामान न था, जितने मित्र और सहायक 
थ सब या तो सत््‌-घमर्म का पालन करते हुए वीरगति प्राप्त कर चुके थे 
या अकबरी इकबाल का दम भरने छगे थे, पर यहद्द अकिंचन मृत्यु 
उस सुनहरे सिंहासन पर तथा मित्र शुभचिन्तकों के उस जमघट मे 
मरने सं दज्ञार दर्ज अच्छी हे जो जाति की स्वाधीनता, आत्मा की 
दासता ओर देश के अपमान के बदले में मिले हों । 

प्रताप उददयसिंह का बेटा आर शरदिर दादा सांगा का पाता था । 
राणा सांगा ओर बाबर के संग्राम इतिह।स के प्रष्ठों पर अंकित हैं 
यद्रपि राणा का पराजय हुई, पर स्वदेश की रक्षा में अपना रक्त बहाकर 
उसने सदा के लिए अपना नाम उज्ज्वल कर लिया | उसका बेटा उदय- 
सिंह बाप के वीरोचित गुणों का उत्तराबिकारी न था। कुछ दिनों तक 
ता वह चित्तौड़ को मुगलो क द्वारा पदाक्रांत होने से बचाता रहा, 
पर ज्यों ही अकबर के तबर बदल दख, शहर जगमछ को सिपुद करक 
अरोली की पहड़ाड़ियो में जा छिपा, ओर वहाँ एक नय नगर की नींव 
ढाली जा आज तक उसके काछू से उदयपुर मशद्रर है। जगमलछ न 
जिस वीरता ले छात्र का सामना किया, चतोौड़ के सब बीर जिस तरह 
सिर हथलो पर रखकर दुष्मन को हटान क <ए तंयार हुए, चवित्ताडू 
का छुकुमार टलनाओं न अपन सत्तीत्व का रक्षा क लिए जिस हृढ़ता 
से अग्निकुण्ड में कूदकर जऊहू मरने को श्रेयक्कर समझा-यह्द बात 
आम सबकी जबान पर हैं आर ऐतिहासिकों की लेखनियाँ उनकी 
चया में सदा आनन्द से थिरकती रहेगी । 

उधर भगाड़ा उदयसिंह अपने पहाड़ी किछ में अपने साथियों 
सहित जीवन तिताता रहा । महाराणा प्रताप ने इन्दीं पहाडियों के 
बीच प्राकृतिक €श्यो स शिक्षा पाई । शेरों से मर्दानगी का तो पहाडों 
से अरने संकल्प पर अटछ रहने का पाठ पढ़ा | पिता की मृत्यु द्वाने 
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तक स्वच्छन्द विचरण और आखेट के सिवा उसे और कोई काम न 
था । हाँ, अपने राज्य की बबोदी, अपने समकालीन हिन्द नरेशों की 
भीरुता, मंगल बादशाहों के दबदबे, ओर मेवाड़ घराने के बहादरी के 
कारनामों ने उसके आनेबाले और उत्साद् भरे हृदय को टहाक द- 
देकर उभार रखा था| पिता के निधन के बाद जब वह गद्दी पर बठा 
तो गोरवमय मेवाड़ राज्य का आत्तिःत्र केबछ नाम के लिए रह गया 
था। न कोई राजधानी थी, मन सना. न कोष | साथी-सहायक बार- 
बार हार खाते-खाते और परेशानियाँ उठाते-उठाते हिम्मत हार बेटे 
थे। प्रताप ने आते ही उन£ दबे हुए होौसलों को उभारा, सुलगती 
आग को दृहकाया, ओ< उन्हें वित्तौड़ की बबादी तथा रक्ततात का 
बदला लेने के लिए तेयार किया । उसका भाव भरा हृदय कच इस बात 
का सहन कर सकता था कि जो स्थान उसके कीतिशाली पूब॑पुरुषो 
का निवरास-स्थल रहा, जिसके दरोदीवार उनके रत्न से रंगे हैं, और 
जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलि दी हो वह दब मन 
के कब्जे में रहे । और उनके बेअदब पेरों से रांदा जाय | उसने अपन 
साथियों, सरदारों ओर आनेवाली पीढ़ियों को कसम दिलाइ कि जबतक 
चित्तोड़ पर तुम्हारा अधिकार न हो जाय तुम सुख-विछास से दूर रहो । 
तुम ध्या मुँह लेकर सोने-चाँदी के बतेनों में खाओगे, ओर मखमली 
गद्दों पर सोओगे, जब कि तुम्हारे बाप-दादों का देश शत्रुओं के अत्या- 
चार से रोता-चिल्लाता रहेगा ? तुम कया मुँह लेकर आगे नगाड़े 
बजाते ओर अपनी ( सिसोदिया ) जाति का झंडा ऊँचा किय हुए निक- 
लोगे जब कि वह स्थल जहाँ तुम्हारे बाप-दादों की नाले गड़ी हे और 
जो उनके कीतिकलापों का सजीव स्मारक हे, शत्रु के पेरों से रोदा जा 
रहा हे । तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे खून में जोश है, तुम क्रम घाओ कि 
जैब तक चित्तोड़ पर अधिकार न कर छोगे, हरे पत्तों पर खाओगे, 
बोरियों पर सोओगे और नगाड़ा सेना के पीछे रखोगे, क्योंकि 
तंम मातम कर रहे हो, ओर यह बाते' तुमको सदा याद दिलती 
रहेंगी कि तुमको एक बड़े जातीय कतव्य का पाछन करना हे । 
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राणा जब तक जीवित रहा, इन ब्रतों का पाछन करता रहा, उसके 
बाद उसके उत्तराधिकारी भी उनका पालन करते आये, ओर 
अब तक यह रस्म चली आती है, अन्तर यह है कि पहले 
इस रस्म का कुछ अथे था, अब वह बिल्कुल बेमानी हो गई 
हे। विछासिता ने निकास की सूरते' निकाल ली हैं, तो 
भी जब सुनहरे बतनों में खाते हैं तो चंद पत्ते ऊपर से रख छेते 
हैं। मस्लमली गद्दों पर सोते हैं. तो इधर-उधर पयाछल के टुकड़े फेला 
देते हैं । 
राणा ने इतने ही पर सन्‍्तोष न किया। उसनें उदयपुर को छोड़ा 
ओर कुंभलनेर को राजधानी बनाया | अनावश्यक ओर अनुचित खबच्चे 
जो महज नाम और दिखाव के लिए किये जाते थे, बन्द कर दिये, 
जागीरों का फिर से नई शर्ता के अनुसार वितरण किया। मेवाड़ का 
वह सारा हल्का जहाँ शत्रु का प्रवेश संभव हो सकता था, और पर्ेत- 
प्राचीर के बाहर था, सपाट मेदान बना दिया गया। कुएं पटवा दिये 
गये और सारी आबादी पहाड़ों के अन्दर बसा दी रई। सेकड़ों मील 
तक उजाड़ खण्ड हो गया ओर यह सब इसलिए कि अकबर इधर रुख 
करे तो उसे कबेंछा के मेदान का सामना हो । उस उपज्ञाऊ मेदान में 
अनाज के बदले लम्बी-लम्बी घास लद्टराने छगी, बबूल के काँटों से 
राध्ते बन्द हा गये और जंगली जानवरों ने उसे अपना घर 
बना लिया । परन्तु अकबर भी राज्यबिस्तार-विद्या का आचाये था | 
उसने राजपूतों की तलबार की काट देखी थी और ,खूब्र जानता था कि 
राजपूत जब अपनी जानें बेचते हैं. तो सस्ती नहीं बेचते । इस शेर 
को छेडने से पहले उसने मारत्राड़ के राजा मालदेव को मिछाया। आमेर 
का राजा भगवानदास ओर उप्चका बहादुर बेटा मानप्तिह दोनों पहले 
ही अकबर के बेटे बन चुके थे । दूसरे राजाओं ने जब देखा कि ऐसे- 
ऐसे प्रबल प्रतापी नरेश अपनी जान की खर मना रह हैं तो बह भी 
एक-एक करके शुभविन्तक बन गये । इसमें काई राणा का माम था 
तो कोई फूफा। यहाँ तक कि उसका चचेरा भाई सागरजी भी उप्से 
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विमुख होकर अकपर से आ मिला था, ऐसी अवस्था में कोई आश्रय 
नहीं कि जब राणा ने अपने विरुद्ध मुग़छ सेना की जगह अपनी ही 
जाति के सूरमाओं ओर घोड़सवारों को आते देखा हो, अपने ही 
भाइयों, अपने ही सगे वन्धुओं को तलबार खींचकर सामने खड़ा 
पाया हो, तो उसकी तलवार एक क्षण के लिए रुक गईं हो, तनिक 
देर के लिए वह खुद ठिठक गया हो और महाराज युधिप्रिर की तरह 
पुकार उठा हो -'क्या में अपने भाई-बंदों से छड़ने के लिए आया हूँ ९? 
इसमें संदेह नहीं कि इन भाई-बंदों से वह कितनी ही बार लड़ चुका 
था, राजस्थान का इतिहास ऐसे मृहयुद्धों से भरा पड़ा हे, पर ये लड़ा- 
इयाँ उन्हें एक दूसरे से बिग नहीं करती थीं। दिन भर एक दूसरे के 
खून में भाले भिंगोने के बाद शाम को वह्‌ फिर मिल बेठते थे, ओर 
परस्पर प्रेमालिंगन करते थे, पर आज रागा को ऐसा माल्यम हुआ कि ये 
भाई-बन्द मुझसे सदा के लिए बिछुड़ गये हैं, क्योंकि वह सच्चे राजपूत 
नहीं रह गये, उनकी वेटियाँ ओर बहनें अकबर के अन्तःपुर में दाखिल 
हो गई हैं । हा शोक ! इन राजपूतों का राजपूती खून ऐसा ठंढा हो 
गया हे । क्या रजपूती आन ओर जाति-अभिमान इनमें नाम को भी 
बाकी नहीं | हां! अपनी मान-प्रतिष्ठा की रक्षा का विचार क्या उनके 
न से बिल्कुल ही उठ गया । शोक कि उन्हीं राजपूत, ललनाओं की 
बहने जो चित्तोड़ के घेरे के समय अपन सतीत्व की रक्षा के लिए 
जौहर” करके जल मरी थीं, आज अकबर के पहलू में बेठी हैं और 
प्रसन्न हैं। उनके म्यान से तेगा क्‍यों नहीं निकल पड़ता । उनके कलेजे 
क्‍यों नहीं फट जाते। उनकी आँखो से खून क्‍यों नहीं टपक पड़ता, 
हा हन्त ! इक्ष्वाकु के वंश और प्रथ्बीराज के कुल की यह दुदेशा हो 
रही हे ! 
प्रताप ने उन राजाओं से जिन्होंने उसके विचार से राजपुतों को 
इतना जलील किया था; संत्रन्व-विच्छेद कर लिया। उनके साथ 
शादी-ब्याह की ता वात ही क्या, खाना-पीना तक उचित न समझा । 
जब तक मुग़ल-राज्य बना रहा, उदयपुर के घराने ने केबल यही नहीं 
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किया कि शाही खानदान से ही इस प्रकार का नाता न जोड़ा, बल्कि 
अम्बर ओर मारवाड़ को भी बिरादरी से खारिज समझा दिया । उदय- 
पुर यद्यपि अपनी नीति-रीति को निभाते चलने के कारण, विपद-गते 
में गिया और दूसरे राजघराने अपना बाना त्यागकर फूलते-फछते 
रहे. पर सारे राज-स्थान में ऐसा कोई कुछ न था. जिस पर उदयपुर 
का नेतिक रोब न छाया हो और जो उसके कुलछ-गोरव को स्वीकार न 
करता हो । यहाँ तक कि जब महाराज जयभिंद और महाराज बख्त- 
सिंह जेसे शक्तिशाली नरेशों ने उदयपुर से पवित्र बनाये जाने की 
प्रार्थना की और वह स्वीकृत हुईं तो यह शर्ते लगा दी गई की उदय- 
पुर राजकुल की लड़की चाहे जिस कुल में ब्याही जाय, सदा उसी 
की सनन्‍्तान गद्दी पर बैठेगी । 

काश राणा अपनी घृणा को अपने दिल ही तक रखता, ज़बान 
तक न आने देता, तो बहुत-सी बिपत्तियों से बच जाता। पर उसका 
वीर-हृदय दबना जानता ही न था। मानसिंह सोछापुर की मुहिम को 
ओर चला आ रहा था कि राणा से मिलने के लिए कुंभटमेर चला 
आया। राणा स्वयं उसकी अग॒वानी को गया और बड़े ठाठ से डलकी 
दावत की, पर जब खाने का समय आया तो कहला भेजा कि मेरे 
सिर में दद हे । मानसिंद ताड़ गया कि इनको मेरे साथ बेठकर खाने में 
आपत्ति दे । झल्लाकर उठ खड़ा हुआ ओर बोला, 'श्रगर मेंने तुम्हारा 
गये चूणे न कर दिया तो मानसिंह नाम नहां | तब तक राणा भी वहाँ 
पहुँच गया था और बोढा--जब तुम्हारा जी चाहे चले आना | मुझे 
हरदम तैयार पाओगे। मानसिंदह ने आकर अकबर का उभारा। 
बारूद पर पलीवा पहुँच गया। फ़ोरन राणा पर हमछा करने के 
लिए फ्रौज तेयार करने का हुक्म हुआ। शाहज़ादा सलीम प्रधान 
सेनापति बनाये गये । मानसिंद और महावत खाँ उनके सलाहकार 
नियुक्त हुए । 

राणा भी अपने बाइईंस हज़ार शूरवीर और मृत्यु को खेल समझने- 
वाले राजपूतों के साथ दल्दीगटी के मेदान में पेर जमाये खड़ा था। 
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ज्यों ही दोनों सेनाएँ आमने सामने हुई', प्रलयकाण्ड उपस्थित हो 
गया । मानसिंद्र के साथियों के दिलों में अपने सरदार के अपमात्र की 
आग जल रही थी और बह उसका बदला लेना चादते थे। राणा के 
साथी भी यह दिखा देना चाहते थे छि अपनी स्वराधीनता हमें जान से 
भी अधिक प्यारी है। राणा ने बहुतेरा चाहा कि मानसिंह से मुठभेड़ 
हो जाय तो ज़रा दिल का होसछा निकछ जाय । पर इस यत्न में उन्हें 
सफख्ता न हुई। हाँ, संयोगवश उनका धोड़ा सलीम के हाथी के 
सापने आ गया, फिर क्या था । राणा ने चट रिकांब पर पाँव रखकर 
भाला चलाया जिसने महावत का काम तमाम कर दिया। चाद्वता था 
कि दूसरा तुला हुआ हाथ चलाकर अकबर का चिराग गुरू कर दें 
कि हाथी भागा । शाहज़ादे को ख़तरे में देख उसके सिपाही लपके 
ओर राणा को घेर लिया । राणा के राजपृतों ने देखा कि सरदार बिर 
गया तो उन्होंने भी जान ताड़कर हल्छा किया, ओर उसे प्राण-संकट 
से साफ़ निकाल छाये । फिर तो वह घमासान का युद्ध हुआ कि खन 
की नदियाँ बह गई' । राणा जख्मों से चूर-चूर दो रहा था । शरीर से 
रक्त के फुहारे छूट रहे थे। पर तंग हाथ में लिये बिगड़े हुए शेर की 
तरह मेदान में डटा था, शत्रुदुठ उसके छत्र को देख-रेखकर उसी 
स्थान पर अपने पूरे बछ से घावा करता, पर राणा ने पाँव आगे 
बढ़ाने के सिवाय पीछे हटाने का नाम भी न लिया | यहाँ तक कि 
तीन बार दुश्मनों की ज़र में आते-आते वव गया। पर इस समय 
तक छड़ाई का रुख पलटने छगा । हृदय की वीरता और हिम्मत का 
जोश तोप-बन्दूक, गोला-ब|रूद के स मने कब तक टिक सकता था। 
सरदार झाला ने जब यह रंग देखा तो चट छत्र वाहक के हाथ से छत्र 
छीन लिया ओर उसे हाथ में लिये एक चकरदार स्थान को चला 
गया । धत्रु ने समझा कि राणा जा रहा है, उसके पीछे पके । इधर 
राणा के साथियों ने मौक़ा पाया तो उसे मेदान से सकुशछ बचा छे 
गये । पर सरदार झाला ने अपने डेढ़ सो साथियों सद्दित वीर-गति 
प्राप्त की और म्वामि ऋण छे उक्रण हो गये । चौदह हज़ार बहादुर 
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राजपूत हल्दीघाटी के मेदान को अपने ,खून से सींच गये जिनमें 
५०० से अधिक राजकुल के ही राजकुमार थे । 

मेवाड़ में जब इस पराजय की ख़प्रर पहुँची, तो घर-घर कुद्दराम 
मच गया | ऐसा कोई कुछ न था जिसका एक-न-एक सपूत रण-देवी 
की बलि न हुआ हो । मेवाड़ रा बच्चा-बच्चा आज तक हल्दीघाटी के 
नाम पर गये करता है । भाट और कत्रीश्रर गलियों और सड़कों पर 
हल्दीघाटी की घटना सुनाकर छोगों को रुलाते हैं, और जब तक 
मेवाड़ का कोई कवीश्वर जिंदा रहेगा और उसके हृदय-ध्वर्शी कवित्त् 
की क़दर करनेवाले बाक़ी रहेंगे, तत्र तक हल्दीघांटी की याद हमेशा 
ताज़ी रहेगी । 

उधर राणा अपने स्वामि-भक्त घोड़े चेतक पर सवार अकेला एक- 
दम चल निकला | दो मुगछ सददारों ने उसे पहचान लिया और उसके 
पीछे घोड़े डाल दिये । अब आगे-आगे जख्मी राणा बढ़ा न्ना रहा हे, 
उसके पीछे-पीछे दोनों सरदार घोड़ा दबाये बढ़े आते हैं। चेतक भी 
अपने मालिक की तरद ज़ख्मों से चूर दे । वह कितना ही जोर मारता 
कितना द्वी जी तोड़कर क़दम उठाता, पर पोछा करनेवाले निकट आते 
जां रहे है । अब्न उनके पाँवों की चाप सुनाई देने लगी। अब वह 
पहुंच गये । राणा का तेगा साँस लेता द्वैे कि यक्रायक उसे कोई पीछे से 
ललकारता हे, ओ नीले घोड़े के सत्र | ओ नीले घोड़े के सबार ! 
बोली और ध्वनि बिल्कुल मेवाड़ी है। राणा भोंचक्का होकर पीछे 
देखता हे, तो उत्तका चचेरा भाइ शक्त चला आः रहा है । शक्त प्रताप 
से नाराज़ होकर अकबर से ज्ञा पिठा था ओर उस समय शाहज़ाद। 
सलीम के साथियों में था। पर अब उसने नीले घोड़े के सबार को 
जरूमों से चूर, विल्कुछ अकेला मेदान से ज्ञाते हुए देखा तो बिरादराना 
खून जोश में आ गया । पुरानी शिकायतें और मेल दिल से बिल्कुल 
धुल गये ओर तुरत पीछा करनेवालों में जा मिलठा। और अन्त में 
उन्हें अपने भालों से धराशायी करता हुआ राणा तक पहुँच गया। 
इस समय अपने जीवन में पहली बार दोनों भाई बन्धुत्व और अपने 
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मन के सच्चे जोश से गले-गले मिले, यहाँ स्वामिभक्त चेतक ने दम 
तोड़ दिया । शक्त ने अपना घोड़ा भाई के नज़र किया | राणा ने ज्ञब 
चेतक की पीठ से जीन उतारकर उस नये घोड़े की पीठ पर रखा, तो 
बह फूट-फूटकर रो रहा था । उसे किसी सगे-संबन्धी के मर जाने का 
इतना दुःख न हुआ: था | क्या सिकन्दर का घोड़ा बस्फाला चेतक से 
अधिक स्वामिभक्त था ? पर उसके स्वामी ने उसके नाम पर नगर 
बसा दिया था| राणा का वह विपत-काल था। उसने केवल आँसू 
बहाकर ही संतोष किया । आज्ञ उस स्थान पर एक टूटा-फूटा चबूतरा 
दिखाइ देता है, जो चेतक के स्त्रामी पर प्राण निछावर कर देने का 
साक्षी हे । 
शाहज़ादा सलीम विजय-दुदुभी बजाता हुआ पहाड़ियों से 
निकछा । उस ससय तक बरसात का मौसिम शुरू हो गया था ओर 
चूँकि जलवायु के विचार से यह काल इन पहाड़ियों में बड़े कष्ट का 
होता है, इसलिए राणा को तीन-चार महीने इतमीनान रहा, पर 
वसनन्‍्त-काछ़ आते ही शनत्रु-सेना न फिर धावा किया। महावत खाँ 
उदयपुर पर हुकूमत कर ही रहा था, कोका शहबाज खाँ ने कुंभलमेर 
को घेर लिया । गणा और उसके साथियों ने यहाँ भी ,खूब वीरता 
दिखाई । पर किसी घर के भेदी ने जो अकबर से मिला हुआ था, 
क़िले के भीतर कुएँ में ज़हर मिला दिया ओर राणा को वहाँ से निकल 
जाने के सिवा और कोइ रास्ता न दिखाई दिया । फिर भी उसके एक 
सरदार ने जिसका नाम भानु था, मरते दम तक क्लिले को दुश्मनों से 
बचाये रखा । उसके वीरगति प्राप्त कर लेने के बाद इस क्रिले पर भी 
अकबरी झण्डा फहराने लगा । 
कुंभलमेर पर कब्जा कर लेने के बाद राजा मानसिंह ने धरमेती ओर 
गोगंडा के क़िलों को जा घेरा | अब्दुल्ला नाम के एक ओर सरदार ने 
दक्षिण दिशा से चढ़ाई की । फरीद खाँ ने छप्पन पर हमला किया | इस 
प्रकार चारों ओर से घिरकर प्रताप के लिए अकबर की अधीनता 
स्वीकार कर लेने के सिवा और कोई रास्ता न रहा, पर वह शेगदिल्ल 
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राजपूत उसी दमखम, उसी हिम्मत व होसले और उसी हृढ़ता के 
साथ शत्रु का सामना करता रहा, कभी आँपेरी रात में जब शाही फोज 
बेखबर सोती होती, वह अचानक अपनी घात की जगह से निकल 
पड़ता, इशारों से अपने साथियों को इकट्ठा कर लेता और जो शाही 
फ़ौज़ क़रीब होती, उसी पर चढ़ दोड़ता | फरीद खाँ को जो राणा को 
गिरफ़्तार करने के लिए जंजीर बनवाये बैठा था, उसने ऐसी चतुराइ 
से एक दुर्ग घाटी में जा घेरा कि उसकी सेना का एक भी आदमी 
जीवित न गया । 

आखिर शाही फौज भी इस ढंग की लड़ाई से ऊब गई । मेदानों के 
लड़नेबाले मुगल पहाड़ों में छद़ना क्या जानें। उस पर से जब वर्षो आरंभ 
हो जाती, तो चौतरफा महामारी फेल जाती, यह बरसात के दिन प्रताप 
के लिए ज़रा दम लेने के दिन थे। इसी तरह कई बरस बीत गये। 
प्रताप के साथियों में से कुछ ने तो छड़कर वीरगति प्राप्त की, कुछ 
यों ही मर-खप गये | कुछ जो जग बोदे थे, इधर-उधर दबक रहे । 
रसद ओर खुराक के छाले पड़ गये | प्रताप को सदा यह खटका 
लगा रहता कि कहीं मेरे लड़के-बाले #त्रु के पंजे में न फैंस जाय । 
एक बार वहाँ के जंगली भीढों ने उनको शाही फ्रोज़ से बचाया ओर 
एक टोकरे में रख जावरा की खानों में छिपा दिया, जहाँ बह उनकी 
सब्र प्रकार रक्षा ओर देख-भाठ करते रहे। वह बल्ले आर जंजीरें 
अभी तक मौजूद हैं-- जिनमें यह टोकरे छटका दिये जाते थे, जिसमें 
हिंस्र जन्तुओं से बच्चों को डर न रहे। ऐसे-रेसे कष्ट-कठिनाइयों 
झेलने पर भी प्रताप का अटल निरचय तनिक भी न हिला । वह अब 
भी किसी गुफा में अपने मुट्ठी भर आखिरी दम तक साथ देनेवाले 
ओर सब प्रकार का अनुभव रखनेबाले साथियों के बीच उसी आन- 
बान के साथ बेठता जेसे राजसिंहासन पर बेठता था। 
उनके साथ उसी राजसी ढंग से बताव करता। ज्योनार के 
समय खास-खास आदमियों को दोने प्रदान करता | यद्यपि यह 
दोने महज जंगली फलों के होते थे ; परन्तु पानेवाले उन्हें बड़े आदर- 
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सम्मान के साथ लेते, माथे चढ़ाते ओर प्रसाद-बत्‌ भोजन करते थे । 
इसी वज्ञ -सी रढ़ता ने राणा को राजस्थान के संपूर्ण राजाओं की 
निगाह में हीरो-आदश्शे वीर बना दिया । जो लोग अकबर के दरवारी 
बन गये थे, वह भी अब राणा के नाम पर गयवे करने लगे । अकबर 
जो प्रकृति के दरबार से बीरता और मदोनगी छेकर आया था, और 
बहादुर दुश्मन शी क़द्र॒ करना जानता था, ,खुद भी अपने सरदारों 
से प्रताप की वीरता और साइस की सराहना करता । दरबार के कवि 
राणा की बड़ाई में पद्म रचने छगे । अब्दुरहीम खान-खानाँ ने, जो 
हिन्दी-भाषा में बड़ी सुन्दर कविता करते थे, मेबाड़ी भाषा में गणा 
की वीरता का बखान किया ।'“बाह ! केसे गुणज्ञ भोर उदारहदय 
लोग थे कि शत्रु की बीरता को सराहुकर उसका दिल बढ़ाते और 
होसले उभारते थे । 

पर कभी-कभी ऐसे भी अवसर आ जाते कि अपने कुटुम्बियों, 
प्यारे बच्चों के कष्ट उससे न देखे जाते। उस समय उसका दिल 
बेठ जाता ओर अपने हाथ छाती में छूरी भोंक लेने को जी 
चाहता । शाही फ्रौज ऐसी घात में लगी रहती कि पका हुआ 
खाना खाने की नोबत न आती । भोजन के लिए हाथ-मुँह धो रहे हैं 
कि जासूस ने ख़बर री-श ही फ्रौज आ गई, ओर तुरत सब छोड़-छाड़ 
भागे । एक दिन राणा एक पहाड़ी दर में लेटा हुआ था। रानी ओर 
उसकी पुत्रवधू कन्दमूल की रोटियाँ पका रहद्दी थी । बच्चे खाना पाने 
की खुशी में इधर-उधर कुलेल करते-फिरते थे, आज पाँच फ़्राके गुज़र 
चुके थे। राजा न जाने किस विचार-सागर में ड्ूबता-उतराता बच्चों 
की चेष्टाओं को निराशा-भरी आँखों से देख रहा था। हा ! यह वह 
बच्चे हैं जिनको मखमली गद्दों पर नींद न आती थी, जो दुनिया की 
नियामतों की ओर आँख उठाकर न देखते थे, जिनको अपने बेग।ने सभी 
गोद की जगह सिर-आँखों पर बिठाते थे, आज उनकी यह हाछत 
हे कि काई बात नहीं पूछता, न कपड़े, न छत्ते, कन्दमूल की रोटियों 
की आशा पर मगन हो रहे हैं ओर इछल-क्द रहे हैं। वह इन्हीं दिल 
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बेठा देनेवाले विचारों में इबा हुआ था कि अचानक अपनी प्यारी 
बेटी की ज़ोर की चीख ने उसे चॉका दिया | देखता है, तो एक जंगली 
बिल्ली उसक हाथ से रोटी छीन लिये जा रही हे और वह बेचारी 
बड़े करुण स्वर में रो रही है । हाय ! बेचारी क्‍यों न रोये ? आज 
पाँच फ़ाकों के बाद आधी रोटी मिली थी, फिर नहीं मालूम के ऋड़ाके 
गुजरेंगे यह देखकर राणा की आँखों में आँसू उमड़ आये। उसने 
अपन जवान बेटों को रंगथूमि भें अपनी आँखों से दम तोड़त॑ देखा 
था ; पर कभी उसका हृदय कातर न हुआ था, कभी आँखों में आँसू 
न आये थे | मरना-मारना तो राजपूत का धर्म है । इस पर कोई राजपृत 
क्यों आँसू बह्यये । पर आज इस बालिका के विलाप ने उसे विवश 
कर दिया। आज क्षण भर के लिए उसकी दरढ़ता के पाँव डिग गय । 
कुछ क्षण के लिए मानव-प्रकृति ने बेयक्तिक विशेषत्व को परा 
जित कर दिया | सहृदय व्यक्ति जितने ही शर और साहसी होते हैं 
उतने ही कोमलचित्त भी होते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने हज़ारों 
आदमियों को मरते देखा था और हज़ारों को अपने ही हाथों र्लाकपर 
सुठा दिया था| पर एक भखे, दुबले, कभज़ोर कुत्ते को अपने मालिक 
की लाश के इधर-उधर मेँडराते देख उसकी आँखों से अश्रधारा उमड़ 
पड़ी । राणा ने लड़की को गोंद में ले लिया और बोला-पघिक्कार हे 
मुझको कि कंबल नाम के राजत्व के लिए अपने प्यारे बच्चों को इतने 
क्लेश दे रहा हूँ । उसी समय अकबर के पास पत्र भेजा कि अब कष्ट 
सहे नहीं जाते, मेरी दशा पर कुछ दया कीजिए । 

अकबर के पास यह संदेशा पहुँचा तो मानो कोई अप्रत्याशित 
वस्तु मिल गई। खुशी के मारे फ़छा न समाया। राणा का पत्र दरबा- 
रियों छो सगवे दिखाने लगा। मगर दरबार में अगुणज्ञ छोग बहुत 
कम होंगे, जिन्होंने राणा की अधीनता के समाचार को प्रसन्नता के 
साथ छुना हो । राजे-मद्दाराजे यद्यपि अकबर की दरबारदारी करते थे, 
पर स्वजाति के अभिमान के नाते सबके हृदय में राणा के लिए सम्मान 
का भाव था | उनको इस बात का गये था कि यद्यपि हम पराधीन हो 
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गये हैं , पर हमारा एक भाई अभी तक स्वाधीन राजत्व का डंका 
बजा रहा है । ओर क्या आश्रय कि कभी-कभी अपने दिलों में इतने 
सहज में बश्यता स्वीकार लेने पर लज्ञा भी अनुभव करते हों । इनमें 
बीकानेर नरेश का छोटा भाई प्रथ्तीसिंह भी था जो बड़ा तलवार का 
धनी ओर शूरबीर था| राणा के प्रति उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा 
उत्पन्न हो गई थी, उसने जो यह ख्रबर सुनी तो विश्रास न हुआ । 
पर राणा की लिखाबट देखी तो दिल को गहरी चोट पहुँची, स्ान- 
खाना की तरह वह भी न कंबल तलवार का धनी था, बल्कि सहृदय 
कवि भी था ओर शी२-रस के छन्‍्द रचा करता था । उसने अकबर से राणा 
के पास पत्र भेजने की अनुमति प्राप्त कर ली । इस बहाने से कि में उसके 
अधीनता स्वीकार के समाचार की प्रामाणिकता की जाँच करूँगा। 
पर उस पत्र में उसने अपना हृदय निकालकर रख दिया। ऐसे-ऐसे 
बीर-रस भरे, ओजस्बी ओर उत्साह-बड़ेक पद्म लिखे कि राणा के दिल 
पर वीर-विरुदावछी का काम कर गये। उसक दबे हुए होसलों ने फिर 
सिर उभारा, आज़ादी का जोश फिर मचलर उठा ओर अधोनता- 
स्वीका( का विचार कपूर की तरह मन से उड़ गया | 
पर अबकी बार उसके विचारों ने कुछ ओर ही रूप ग्रहण किया । 
बार-बार की हार ओर विफलता ने उस पर ध्षाबित कर दिया कि इने- 
गिने साथियों और पुराने जंग खाये हुए हथियारों से अकबरी प्रताप 
के प्रवाह को राकना अति कठिन ही नहीं ; किन्तु असंभव है, अतः 
क्यों न उस देश को जहाँ से स्वाधीनता सदा के लिए चली गई, अन्तिम 
नमस्कार करके किसी ऐसे स्थान पर सिसौदिया कुछ का केसरिया 
झण्डा गाड़ा जाय, जहाँ उसके झुकने का कोई डर ही न हो। बहुत 
बहस मुबाहसे के बाद यह सलाह ते पाई कि सिंधुनद्‌ के तट पर जहाँ 
पहुँचने में शत्रु को एक रेगिस्तान पार करना पड़ेगा, नया राज्य स्थापित 
किया जाय । केसा विशाल हृदय ओर कितनी ऊँची हिम्मत थी कि 
इतनी पराजयों के बाद भी ऐसे ऊँचे इरादे दिल में पेदा होते थे। यह 
विचार पक्का करके राणा अपने कुटुम्बियों ओर बचे-ख़ुचे साथियों को 
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लेकर इस नई मुहीम पर चल खड़ा हुआ ओर अरावली के पश्चिमी 
अंचल को पार करता हुआ मरुभूमि के किनारे तक जा पहुँचा। पर 
इस बीच एक ऐसी झुभ घटना घटित हुईं जिखने उसका विधार बदल 
दिया और उसे अयनी प्रिय जन्मभूमि को छोट आने की प्रेरणा को। 
राजस्थान का इतिहास केबल प्राणोत्सनग और छोकात्तर वार्ता की 
कथाओं से ही नहीं भरा हुआ है, स्वामि-भक्ति ओर वफ़ादारी के सतत 
स्मरणीय ओर गर्व करने योग्य दृष्टान्त भी उसमें उसी तरह भरे पड़े 
हैं। भामाशाह + जिसके पुरखे चित्तौड़ राज्य के मंत्री रहे, जब अपने 
मालिक को देश-त्याग करते हुए देखा तो नमकख्वारी का जोश उमड़ 
आया । हाथ बॉवकर राणा की सेवा में उपस्थित हुआ और बोलछा-- 
महाराज, मेंने अनेक पीढ़ियों से आपका नमक खाया है, मेरी जमा- 
जथा जा कुछ हे, आप ही की दी हुई है । मेरी देह भी आप ही की 
पाली पोसी हुई हे | क्‍या मेरे जीते जी अपने प्यारे देश को आप सदा 
के लिए त्याग देंगे ? यह कहकर उस वबक़ादारी के पुतलछे ने अपने 
खजाने की कुंजी र/णा के चरणों पर रख दी । कहते हैं कि उस खजाने 
मे इतनी दोलत थी कि उससे २५ हज़ार आदमी १२ सार तक अच्छी 
गुज़र कर सकते थे। उचित है कि आज जहाँ राणा प्रताप के नाम पर 
श्रद्धा के द्वार चढ़ाये जायें, वहाँ भामाशाह के नाम पर भी दो-चार 
फूछ बिखेर दिये जायें। 

कुछ तो इस प्रचुर धनराशि की प्राप्ति और कुछ प्रथ्वीसिंद की 
चीर-भाव भरी कविता ने राणा के डगमगाते हुए मन को फिर से दृढ़ 
कर दिया, उसने अपने साथियों को जो इधर-उचर बिखर गये थे, 
झटपट फिर जमा कर छिया। शात्र तो निश्चिन्त बेठे थे कि अब यह 
घला अरावली के उस पार रेगिस्तान से सर मार रहीं हांगी कि राणा 
अपन दल के साथ शेर की तरद्द टूट पड़ा ओर कोका शाहबाज़ खाँ को 
जो दोयर में सेना लिये निश्चिन्त पड़ा था, जा घेरा। दम के दम में 
सारी सना धराशायी बना दी गई । अभी शत्र-पक्ष पूरी तरह सजग न 
होने पाया था कि राणा कुंभछमेर पर जा डटा और अऋदुल्ला तथा 
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उसकी सेना को तलवार के घाट उतार दिया। जब तक बादशाहददी 
दरबार तक ख़बर पहेंचे-पहुंचे, राणा का कसरिया झण्डा दुर क्िलों पर 
लहरा रहा था | साल भर भी न ग॒ज़रा था कि उसन अपन हाथ स॑ 
गया हुआ राज्य छोटा लिया । कंबल चित्तोड़, अजमेर ओर गढ़मण्डल 
पर कब्जा न हो सका | इसी हल्‍ले मे उसन मानसिंह का भी थोड़ा 
मान-मदन कर दिया । अकबर पर चढ़ दोडा ऑर वहाँ की मशहूर 
मण्डा भारंपुरा को छूट लिया । 
+न में प्रश्न उठता है कि अकबर ने राणा का क्‍यों इतमीनान से 
बेटने दिया | उसकी शक्ति अब पहले स बहुत आंधक हो गई थी, 
उसके साम्राज्य की सीमाए दिन-दिन अधिक विस्तृत होती जाती थीं । 
जिधर रख करता, उधर ही विजय हाथ ब्रांच खड़ी रहती । सरदारों 
में एक-६-एक भोढ़ अनुभववाले रण-कुशल याद्धा विद्यमान थे । ऐसी 
अवस्था मे वह राणा की इन ज्यादतियो का कयां चुपचाप देखता रहा ९ 
शायद इसका कारण यह हो कि वह उन दिना दूसर दंश जीतने में 
उल्झा हुआ था । या यह कि अपन दरबार का राणा स सहानुभूति 
खनवाल्ा पाकर डसे फिर छेड़न को ईिम्मत न हुईं हा। जो हो, 
उसन नश्वय कर लिया कि राणा का उन पद़ाड्यों म॑ चुपचाप पड़ा 
रहने दिया जाय | पर साथ ही निगाह रखी कि वह मेदान की ओर न 
बढ़ सके । राणा की जगह कोइ ओर आदमी हाता तो इस शांति ओर 
आराम को हज़ार गनीसत समझता और इतने कष्ट झेलने के बाद इस 
विश्वांति-लाभ को इप्वराय सहायता समझता। पर महस्वाकांक्षी 
राणा को चेन कहाँ | जब तक वद्द अकबर से लाहा ले रहा था, जब 
तक अकबर की सना उसकी खाज में जंगर-पहाड़ से घ्िर टकराती 
फिरती थी, तब तक राणा के हृदय का सन्तोष न था। जब तक यहद 
चिन्ता अकबर के प्राणों को जला रही थीं, तत्र तक राणा के दिल में 
ठंडक थी । वह सच्चा राजपूत था | शत्रु के क्रोच, कोप, घृणा यहाँ 
तक कि तिरस्कार-भाव को भी सहन कर सकत। था, पर उसका दिल 
भी इसको बदाश्त न कर सकता था कि कोई उसे दया-दृष्टि से देखे 
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या उस पर तस खाय । उसका स्वाभिमानी हृदय कभी इसे सहन न 
कर सकता था । द 

जो हृदय अपनी जाति की स्वाधीनता पर बिका हो उसे एक 
पहाड़ी में बंद रहकर राज्य करने से क्या संतोष हो सकता था । वह 
कभी-कभी पहाड़ियों से बाहर निकलकर उदयपुर और चित्तौड़ की 
ओर आकांक्षा भरी दृष्टि से देखता कि हाय, अब यह फिर मेरे अधि- 
कार में न आयेंगे ! क्या यह पहाड़ियाँ ही मेरी आशाओं की सीमा 
हैं | अकसर वह अकेले और पेदछ ही चल देता और पहाड़ के दर्रो में 
घंटों बेठकर सोचा करता। डसक हृदय में उस समय स्वाधीनता की 
उमंग का समुद्र ठाठें मारने रगता, आँखें सुखे हो जातीं, रगें फड़कने 
लगती, कल्पना की हृष्टि से वह शत्रु को आते देखता ओर फिर 
अपना तेगा सँभालकर लड़ने को तैयार हो जाता। हाँ, में बाप्पा 
रावल का बंशधर हूँ | राणा सांगा मेरा दादा था, में उसका पोता 
हूँ । वीर ज़गमल मेरा एक सरदार था। देखो तो में यह क्रिया 
झंडा कहाँ-कहाँ गाड़ता हूँ ! प्रथ्वीराज के सिंहासन पर न गाड़ूँ, तो 
मेरा जीना अकारथ है | 

यह विचार, यह मंसूब्रे, यह जोशे-आज़ादी, यह अन्तज्बोर सदा 
उसके प्राणों को जछाती रही । ओर अन्त में इसी अंतर की आग ने 
उसे समय से पहले ही म॒त्यु-शय्या पर सुला दिया । उसके गेंडे के-से 
बलिए अंग-प्रत्यंय, ओर सिंह का-सा निडर हृदय भी इस अग्नि को 
जलन को अधिक दिन सह न सके । अंतिम क्षण तक देश और ज्नाति 
की स्वाधी नता का ध्यान उसे बँधा रहा। उसके सरदार जिन्होंने 
उसके साथ बहुत-से अच्छे-बुरे दिन देखे थे, उसकी चारपाई के ३<- 
गिदे शोक में डूबे ओर आँखों में ऑसू भरे खड़े थे। राणा की टक- 
टकी दीवार की ओर ढगी हुई थी और कोई खयाल उसे बेचैन करता 
हुआ मालम होता था। एक सरंदार ने कहा-मद्दाराज, रामनाम 
लीजिए । राणा ने मत्यु-यन्त्रणा से कराहकर कद्दा--“मेरी आत्मा को 
तब चोौन होगा कि तुम लोग अपनी-अपनी तलवारें हाथ में लेकर 
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कसम खाओ कि हमारा यह प्यारा देश तुर्कों के कब्जे में न जायगा । 
तुम्हारी रगों में जब तक एक बूँद भी रक्त रहेगा, तुम उसे तुर्कों से 
बचाते रद्ीगे । ओर बेटा अमरसिह, तुमसे विशेष विनती है कि अपने 
बाप दादों के नाम पर धब्बा न लगाना ओर स्वाधीनता को सदा 
प्राण से अधिक प्रिय मानते रहना । मुझे डर है कि कहीं विलासिता 
ओर सुख की कामना तुम्हारे हृदयों को अपने वश में न कर छे ओर 
नुम मेबाड़ की उस स्वाधीनता को हाथ से खो दो, जिसके लिए मेवाड़ के 
बीरों ने अपना रक्त बहाया ।? संपूर्ण उपस्थित सरदारों ने एक स्वर 
घे शपथ की कि जब तक हमारे दम में दम है, हम मेवाड़ की 
ध्वाधीनता को कुदृष्टि से बचाते रहेंगे। प्रताप को इतमीनान हो गया 
ओर सरदारों को रेता-बिलखता छोड़ उसकी आत्मा ने पार्थिव चोले 
को त्याग दिया । मानो मोत ने उसे अपने सरदारों से यह ,कसम लेने 
की मुहलत दे रखी थी । 

इस प्रकार उस सिंह-विक्रम राजपूत के जीवन का अवसान हुआ 
जिसकी विजयों की गाथाएँ ओर विपदा को कहानियाँ मेवाड़ के 
बच्चे-बच्चे की ज़बान पर हैं। जो इस योग्य हे कि उसके नाम के 
मंदिर गाँव-गाँव, नगर-नगर में निर्माण किये जायें ओर उनमें स्वाधी- 
नता देत्री की प्रतिष्ठा तथा पूजा की जाय । लोग जब उन मंदिरों में 
जायें तो स्वाधीनता का नाम लेते हुए जायं। ओर इस राजपूत की 
जीवन-कथा से सच्ची आज़ादी का सबक सीखें । 


रणजातिस ह 


भारत के पुराने आसकों में शायद द्वी कोई ऐसा होगा जिस पर 
यूरोपीय ऐतिशासिक्रों और अन्वेषकों ने इतने विस्तार के साथ आछो- 
चना की हो, जितना पंजाब के महाराज रणजीतसिंह पर। उनके 
चरित्र ओर स्व्रभातव, उनकी न्‍्यायशीलछता, उनके शंय॑ ओर पराक्रम, 
उनकी प्रबन्ध पढुता, उनके उत्स'हपूणे आतिथ्य-सत्कार ओर अन्य 
गुणों तथा विशेजवाओं के संयन्‍्व में प्रतिदिन इतनो वाताएँ प्रसिद्ध 
होती थीं कि यूरोप के मनचले ग्रंथकारों और पर्यटकों के मन में अपने 
आप यह उत्सुफता उत्पन्न हो जाती थी कि चलकर ऐसे विलक्षण और 
गुण गश्ध्रि व्यक्ति को देखना चाहिए। और उनमें से जो आता, वह 
महाराज के सुन्दर गुणों की ऐसी गहरी छाप दिल पर लेकर जाता जो 
उनकी सराहना में दफ़्तर क-दफ़्तर रँग डालने पर भी ठृत्न न होती थी। 
सिराजुदो ला, मीर जाफ़र ओर अवध के नवाबों का हाल पढ़ पढ़कर यूरोप 
में आन ख़थाल हो गया था कि भारत में यह योग्यता ही नहीं रही 
कि ऊँचे दरजे के राजनीनिज्ञ और शासक उत्पन्न कर सके | अधिक 
से अधिक वहाँ कभी कभी लुटेरे सिपाही निकल खड़े होते हैं ओर 
बस | पर महाराज रणजीतसिह के व्यक्तित्व ने इस धारणा का बड़े 
ज़ोर के साथ खण्डन कर दिया, ओर यूरोगवालों को दिखा दिया कि 
विभूतियों को उत्पन्न करना किसी विशेष देश या जाति का विशेषा- 
धघिकरार नहीं है, किन्तु ऐसे महिमाशाली पुरुप प्रत्येक जाति ओर 
प्रत्येक काल में उत्पन्न होते रहते हैं। ओर ययपि रणजीतप्तिहद के अनेक 
चरित्र-लेखकों पर इस सामान्य कुधा (णा का अपर बना है ओर उनके 
चरेत्र का अध्ययन करने में वह इस भावना को अछग नहीं रख सके; 
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फिर भी महाराज की अपनी खास ,खूबियों ने ज्ञो कुछ बरबस उनकी 
लेखनी से लिखवा लिया, वह इस बात को प्रमाणित कर देता है कि १८वीं 
शताब्दी में नेपोलियन बोनापार्ट को छोड़कर कोई दूसरा ऐसा मनुष्य 
उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि उस परि स्थत को देखते हुए जिसके भीतर 
रणजीतसिंह को काम करना पड़ा, कह सकते हैं कि शायद नेपोलियन 
में भी वह योग्यताएँ न थीं जो महाराज-से व्यक्ति में एकत्र हो गई 
थीं। फ्रांस स्वाधीन देश था और वहाँ के दाशनिकों ने जनसाघारण 
में प्रजातन्त्र के विचार फेला दिये थे। नेपोलियन को अधिक से 
अधिक इतना ही करना पड़ा कि मौजूद ओर तेयार मसाले को इकट्ठा 
कर उससे एक इमारत खड़ी कर ली। इसके विपरीत भारत 
कई सौ साल से पीसा-कुचछा जा रहा था, और रणजीतसिंद 
को उनसे निबटना पड़ा जो टम्बे अरसे तक भारत के भाग्य-विधाता 
रह चुके थे। निस्सन्देह, सेनापति रूप में नेपोलियन का पद ऊँचा है, 
पर शासन-प्रबन्ध की योग्यता में महाराज रणजीतर्सिह उससे बहुत 
आगे बढ़े हुए हैं। यद्यपि उनका स्थाएिति किया हुआ राज्य उनके 
बाद अधिक दिन टिक न सका | पर इसमें स्वयं उनका कोई दोष 
नहीं । इसकी जिम्मेदार वह आपस की बेर ओर फूट हे जिसने सदा 
इस देश की दुर्दशा कराई ओर जिसे मद्दाराज रणजीतथिंह भो दिलों 
से दूर कराने में सफल न हो सके । 

रणजीतसिंह के जन्म और बचपन का समय भारत में बड़ी हल- 
चल ओर परिवतंन का काल था | वह सिख जाति जों गुरुगोविन्द- 
सिंह के दिला-रिमारा से उपजी थी और कई शहीदों ने जिसे अपने बहु- 
मुल्य रक्त से सींचकर जवान किया था, साहस ओर वीरत्व के मैदान 
मे अपनी पताका फददरा चुकी थी। सन्‌ १७९२ ईं० से जब सिखों ने 
सरहिंद का किला जीता ओर जिसे अहमदशाह अब्दाली भी उनसे 
न छीन सका, सिखों का बलू-प्रभाव वृद्धि पर था। पर यद्द जातीय 
भाव, जो कुछ दिनों के लिए उनके हृदयों में तरंगित हो उठा था; 
विदा दो चुका था। दलबन्दी का बाजार गरम था ओर॑ कितनी ही 
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मिसलेें कायम हो गई थीं, जिनमें दिन-रात मार-काट मची रहती 
थी । जिस विशेष लक्ष्य को लेकर सिख जाति उत्पन्न हुईं थी, वह 
यद्यपि कुछ अंशों में पूरा हो चुका था, पर उसकी पूर्ण सिद्धि के 
पहले ही खुद उन्हीं में फूट फेडानेबाली ताकतों ने ज़ोर पकड़ लिया 
ओर मुख्य उद्देश्य उपेक्षित हो गया । १८ वीं शताब्दी के अन्त में 
मुल्क की हालत बहुत नाजुक हो रही थी।निरंकुशता ओर उच्छूंखछता 
का राज था । जिस किसी ने कुछ लुटेरे सिपाहियों को जमा कर एक 
दल बना लिया, वह अपने किसी कमज़ोर पड़ोसी को दबाकर अपनी 
चार दिन की हुकूमत कायम कर लछेत। था, और कुछ दिन बाद उसे 
भी किसी अधिक बलवान व्यक्ति के लिए जगह खाली करनी पड़ती 
थी। न कोई क़ानून था, न कोई सुव्यवस्थित शासन । शांति और 
लछोकरकश्षा अनाथ बच्चों की भाँति आश्रय ढेंढ़ती फिरती थीं। हर 
गाँव का राजा जुदा, क़ानून जुदा ओर दुनिया जुदी थी। भाईचारा 
सिख-वंश की एक प्रमुख विशेषता हे । और केवल वही क्या, सभी 
धर्मा, मंजहबों में मानव बन्धुत्व की शिक्षा विद्यमान हे। यह शिक्षा 
उच्च ओर पवित्र है। किसी आदमी को क्या हक हे कि दूसरों को 
अपना अधीन बनाइर रखे ओर उनके अस्तित्व से ,खुद फ्रायदा 
उठाये ? संसार के सुखों में हर आदमी का हिस्सा बराबर है । सिख 
जाति ने जब तक इस भाव का आदर किया, इसे बरता ओर इसका 
अनुसरण किया, तब तक उसका बल बढ़ता गया,। पर जब अहंकार 
और स्वार्थ-परता, लोभ और दंभ ने सिखों के दिलों में घर कर लिया, 
घन और अधिकार की चाट पड़ी, तो भाईचारे के भाव को गहरा 
धक्का पहुँचा, जिसका फल यह हुआ कि राज्यों की स्थापना हो गई और 
भाई-भाई में मार-काट मचने छगी। गुरु गोविन्द्सिह ने भाईचारे का 
जोश पेदा छझिया, पर उस पारस्परिक सहानुभूति का बल न उत्पन्न कर 
सके जो भाईचारे के कबच का काम करता हे । 

रणजीतपिंद्द का जन्म सन्‌ १७८० इं० में गुजरानवालछा स्थान में 
हुआ | आम खयाढछ द्वे कि उनके पिता एक ग्ररीब ज्मींदार थे, पर 
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थह ठीक नहीं है। उनके पिता सरदार महानसिंदद सकर चकिया 
मिसिल के सरदार और बड़े प्रभावशाली पुरुष थे। पर २७ दी वर्ष 
की अवस्था में स्वर्ग सिधार गये । रणजीतर्सिंहू उस समय कुछ जमा 
१० साल के थे और इसी उम्र में उनके सिर पर भयावह ज़िम्मेदारियों 
का बोझ आ पड़ा | परन्तु अकबर की तरह वह भी प्रबन्ध ओर संघ- 
टन की योग्यता मा के पेट से लेकर निकले थे, और इस दस वे की 
बय में ही कई लड़ाइयों में अपने पिता के साथ रह चुके थे । एक दिन 
एक भयानक युद्ध में वह बाल-बाल बचे । मानो उनका शेशव रणक्षेत्र 
में ही बीता ओर युद्ध के विद्यालय में ही उन्होंने शिक्षा पाई । ८-१० 
साठ का बच्चा, उसकी आँखों से नित्य मार-क्राट के दृश्य गुजरते 
होंगे । कुटम्ब के बड़े-बूढ़ों को चौपाल में बेठकर किसी पड़ोसी सरदार 
पर हमला करने के मंसूबे बाँधते या किसी बलवान्‌ सरदार के आक्र- 
प्रण से बचाव के उपाय सोचते देखता होगा और यह अनुभत्र उसके 
क्रोमछ संस्कारग्राही चित्त पर क्‍या कुछ छाप न छोड़ जाते होंगे ! 
परवर्ती घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि यह अल्पवयस्‍्क बाछक 
तीक्ष्ण बुद्धि और प्रतिभावान्‌ था, और जो शिक्षाएँ उसे मिलीं, उसके 
जीवन का अंग बन गई'। उसने जो कुछ देखा, शिक्षा प्रहण करने- 
बाली रृष्टि से देखा। ९२ बर्ष की अवस्था में वद्ध सकर चकिया 
मपिलछ के सरदार करार दिया गया और २० वें साल में कुछ अपनी 
परद्वादुरी और कुछ जोड़्-दोड़बानी से छाहौर का राजा बन बैठा | 
(सका व्रत्तान्‍्त मनोरंजक है। सन्‌ १७९८ ईं० में अहमदशाह 
अब्दाली का पोता अपने दादा के जीते हुए प्रदेशों पर अधिकार- 
थ'पन के इरादे से हिन्दुस्तान पर चढ़ा और लाहोर तक चछा आया। 
उसका विचार था कि टिककर संबद्ध स्थानों से खिराज बसूछ करे। 
7र इसी बीच उसे स्वदेश में विद्रुव की खबर मिली । धबराकर छोटा | 
प्रेम बाढ़ पर थी; बारबरदरी का इन्तजाम खराब | उसकी कई तोरें 
उसके साथ न जा सकीं | संयोगवश रणजीतसिंह वहीं पास में दी 
थे । शाह ज़मां से मिले तो उसने कद्दा--अगर तुम मेरी तोपें फ़ारस 
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भिजवा दो तो इप्तके बदले में तुम्हें छाहोर दे दूँ । रणजीतसिंह ने 
यह शत बड़ी ,खुशी से मंजूर कर ली। यद्यपि शाह जुमां का यह वादा 
कोई अथ न रखता था और रणजीतसिंह स्त्रयं शक्तिशाली न होते तो 
उससे कुछ भी लाभ न उठा सकते | पर उनके निजी बल और प्रभाव 
पर इस प्रतिज्ञा से दुहरी चाशनी चढ़ गई। इसके थोड़े ही दिनों 
बाद उन्होंन अमृतसर पर भी कब्जा कर लिया और अब उनकी शक्ति 
ओर दबदबे के आगे सत्र मिप्तल्ले धूमिल पड़ गई । 

यूरोपीय बृत्त छेखकों ने रणजीतर्सिह पर स्वार्थ परता, विश्वासघात, 
निदेयता, बेवफ़ाई आदि के दाष लगाये हैं और उनके फ़तवे किसी दृद 
तके सह्दी भी हैं | राजनीति में पुराने आचार्या ने भी थोड़ी-बहुत चाल- 
बाज़ी और कठोरता की इजाज़त दी है, जिस दूसरे शब्दों में बेवफ़ाई 
ओर बेरहमी कह सकते हैं । इन उपायों के बिना राज्य का नवरोपित 
बिरवा कभी जड़ नहीं पकड़ सकता। रही स्वार्थ-पर ता की बात, सो यह्‌ 
दोष हर आदमी पर सामान्यतः और हरएक राजा पर विशषतः 
घटित हो सकता है । आज तक किसी जाति में कोई ऐसा बादशाह 
नहीं हुआ जिसने किसी जाति पर कवर सदुद्देशय, मानत्र-ढित या 
परोप्रकार की भावना से राज्य किया हो, बल्कि हमें तो इसके मानने 
में भी हिचक है कि यह नेकनीयती स्वार्थ को दब्ाये हुए थी। स्वाथे 
शासन के मूल में ही बेठा हुआ हे | यह भी ध्यान रहे कि रणजीतसिंद 
के बचन, व्यवहार ओर राजनीति को आज की नेतिक कसोटी पर 
कसना न्याय नहीं हे | रणज्नीतर्सिह ने छाहोरी दरबार की रंग-भूमि 
पर जब अपना अभिनय किया था उसको सो साल का ज़माना बीत 
चुका ओर इन सौ वर्षा में सभ्यता, सदावार ओर सामाजिक जीवन 
के आदर्श बहुत आगे निकछ गये हैं। नीति और सदाचार का मान- 
दण्ड प्रत्येक युग में बदछता रहता है । जो काम आज से १०० साह 
पह डे जायज्ञ समझा जाता थ।, अ/ज अविद्वदित है, ओर संभव हे कि 
बहुत-सी बातें जिन्हें आज हम बे-झिझ्कक करते हैं, ९०० साल बाद 
रजत्जाजनक समझी जाने लगें। स्रो साछ का ज़माना तो बहुत द्वोता 
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है, अभी २५ साल से अधिक नहीं बीत जब्र होली के दिनों में हर 
दर के विछास-प्रिय रइसों की मण्डलियों के साथ नशो में झूमते हुए 
गलियों को सेर करते देखना साधारण बात थी; पर अब यह छज्जा- 
जनक समझा जाता है । बल्कि कोई भरा आदमी आज शराब पीकर 
पब्लिक में निकलने की हिम्मत न करेगा । इन बातो को ध्यान में 
रखते हुए अगर हम रणजी तसिंह के आचरणों को जाँचें, परखें तो 
हम निश्चय द्वी इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि शासक के मान-दण्ड से 
देखते हुए उनसे बहुत कम ऐसे कम हुए हैं जिन पर उन्हें लज्ित 
होना पड़े । पर हाँ, इस मान-दण्ड की शातते हे ।' 
महाराज रणजीतसिंह बड़े ही स्थिरचि त, परिश्रमी ओर परिणाम- 
दर्शों व्यक्ति थे । उनकी हिम्मत ने द्वारना सी खा ही न था। श्रमशीछता 
ओर कष्ट-सहिष्णुता का यहू हार था फ्रि अकसर दिनका दिन घोड़े 
को पीठ पर्‌ दी बीत जाता | सूझ-बूझ इन ही ज़बदेध्त थीं। पुस्तकी 
विद्या से पिल्कुछ कोर थे। पर विद्वानों के साथ वाताछाप और पय- 
वेक्षण के द्वारा अपनी ज्ञानकारी इतनी बढ़ा छी थी कि यूरोपीय 
यात्रियों को उनकी बहुश्र॒तता पर आश्रय होता था। 
घाहस तो उनका स्वभाव ही था | सादृध्षिक कार्यो' के, खासकर साहस 
भरी यात्राओं के वृत्तान्त बड़ी रुवि से सुनते थे । यूरोप की नई खोजों 
ओर आपिष्कारों का पता रखने को उत्सुक रहते थे। उनका पद्नावा 
बहुत सादा और बनावट से खाली होता था। और यद्यपि देखने मैं 
सुन्दर न थे, बल्कि यह कद्दना अधिक सत्य होगा कि कुरूप थे, और 
डील-डोल के विचार से भी कुछ अधिक भाग्यशील न थे। पर उनके 
गुणों ने इन बाह्य दोषों को छिपा लिया था। चेहरे पर चेचक के भददे, 
दाग्र थे, ओर एक आँख भी उसकी नज़र द्वो चुकी थी, फिर भी मुख- 
मण्डठ पर एक तेज बरसा करता था । फ़क्नीर अज़ी जुदोन छाहोर दर'* 
बार में परराष्ट्रसचिव के पद्‌ पर नियुक्त थे। एक बार दूत-रूप से 
लाडे बैटिंग के पास गये थे । बात-चीत के सिलसिले में छाड बेटिंग 
पूछ बेठे कि मद्वाराज को कोन-सी आँख जाती रदी दे । भज्ञीजुदीन 
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ने इसके जवात्र में कहा-- जनाब ! मेरे प्रतापी स्वामी के चेहरे पर बह 
तेज है कि हममें से किसी को इतना साहस ही न .हुआ कि उनकी 
ओर आँख उठा सकें ।' उत्तर यद्यपि अतिरंजना से रहित न था, फिर 
भी उससे रणजीतर्सिहद के उस रोब का पता चलता है जो दरबारवाडों 
के दिलों पर छाया हुआ था । 

रणजीतसिंह जन्म सिद्ध शासक थे। उनमें कोई ऐसा गुण, कोई 
ऐसी शक्ति, कोई ऐसा आकषण था जो बड़े-बड़े हेकड़ों ओर अहम्मन्यों 
को भी उनकी अधीनता स्वीकार करने को .बाध्य कर देता था। आद- 
मियों को परखने ही उनमें जबरदस्त योग्यता थी और उनकी सफलता 
का बहुत बड़ा कारण उनका यही गुण था। कोन आदमी किस काम 
को औरों से अच्छी तरह कर सकता ३, इसका निर्णय करना आसान 
बात नहीं हे । शाहजहाँ, जहाँगीर, औरंगजेब बड़े-बड़े बादशाह थे पर 
उनके राजत्व में आये दिन बग्रावतें और साजिशें होती रहती थीं, और 
सूब्ेदारों को दबाने के लिए अक्सर दिल्ली से फौजें रवाना करनी पड़ती 
थीं। रणजीतसिंह के राज्य-काल में ऐसी घटनाएँ कचित्‌ ही होती थीं। 
उस उधल-पुथल के ज़माने में भी उनके कमेचारी कितनी सचाई से 
काम करते थे यद्द देखकर आश्चये होता है। महाराज धर्मगत निष्प 
क्षता के सजीब उदाहरण थे, स्नासतकर राजकमंचारियों के चुनाव में 
इस राग-दूवेष को ज़रा भी दखलछ न देने देते थे। इस नीति में वह 
अकबर से भी बढ़े हुए थे। सिखों को मुसलमानों से कोई छाभ न 
पहुँचा था, बल्कि उल्टा उन्होंने सिखों का अस्तित्व मिटा देने में कोई 
यत्न नहीं उठां रखा था, पर रणजीतसिंह इस संक्री्णता से स्वेधा 
मुक्त थे। उनके द्रबार में कई प्रमुख पदों पर मुसलमान नियुक्त थे। 
क्रकीर अज्ीजुदीन, नूरुदीन, इमामुद्ीन सब के सब ऊँचे पदों 
पर थे। ब्राह्मण, खत्री, राजपूत, हरएक जाति से उन्होंने राज्य- 
प्रबन्ध में सद्दायता छी। जहाँ भी उन्हें गुण दिखाई दिया, उपक्नी 
कद की । राजा दीनानाथ, दीवान मुइहकम्चन्द, रामपाल मिश्र, दीवान 
साविल्मल, छाहोर दग्चार के स्तंभों में थे ओर बड़े बड़े पहुत्त्त के क्यों 





२० ] रणजीतरसिंह 


_.००-.-+->म>वम»कण>»क 8-९3 >+-००कन-3५ 32०७५ ककमथ हे “पल >> %)+ -300+2% ५.७. “++०+क के 3००७७ कक 





'>ब++जनकन्मन्‍मन नानक ता... 7ा+++: ७०० ०. 3+/पमनक«»जयापन कम 3 शा पु... 3-+५+ नम नमा+ 343५-34 क्‍ी दमननकनन५+-का++नननालक-क-वमकभनना पा नस 


पर नियुक्त थे । रणजीतसिंद की सूक्ष्मदर्शी दृष्टि ने ताड़ लिया था कि 
अगर न्याय ओर क्षम-कुशछ की नीति से राज्य करना है तो उन 
जातियों की सहायता के बिना काम नहीं चलेगा जो वहुत दिनों से 
गाज्य-कार्य में भाग छेती आई हैं। सिख्ों ने इस समय तक युद्ध-क्ेत्र 
के सित्रा शासन- प्रबन्ध में अपनी योग्यता का परिचय नहीं दिया था । 
अतः सेनिक-पद अधिकतर सिखों के हाथ में थे । दीवानी और माल 
करे पद मुस रुपानों, ब्राह्मणों, खत्रियों और कायस्थों के हाथ में थे 
फ्रौजी चढ़ाइयों में सेनापति अक्सर उपयुक्त अधिकारी ही बनाये जाते 
थे। उस समय से अब्न तक इस निष्पक्षता को निभाना सिख राजाओं 
ने अपना सिद्धान्त बना रखा हे, खासकर नाभा, पटियाला, कपू्र- 
थरक्ता ओर झ्ींद में, जो सिखों की सबसे बड़ी रियासतें हैं, यह उदार 
विचार विशेष रूप से दिखाई देता हे। हाँ, इसलामी रियासतों में 
स्थिति इसकी उल्टी है | हेद्राबाद को छोड़कर जहाँ एक द्विन्दू सज्जन 
मत्री के पद पर श्रतिप्ठित हैं, और शायद कोई ऐसी रियासत नहीं 
जहाँ इस धमं-गत उदारता से काम लिया जाता हो। हिन्दुओं को 
कट्टर ओर अनुदार कहना सहज है, पर वस्तुम्थिति इसकी उल्टी है । 
अभी हाल में ही महाराज जयपुर ने एक मुसलमान सज्जन को दीवान 
बनाया है । क्या यह हिन्दुओं की संकीर्णता 

उस ज़माने में अकसर अदूरदर्शी नरेशों की यह रीति थी कि शत्रु 
पर विजय पाने के बाद उसे मटियामेट कर देते या ऐसा कठोर व्यव 
हर करते कि 'उसके हृदय में प्रतिहिंसा और हष की आग भड़कती 
रहती थी । पर रण॑जीतसिंह की नीति इस विषय में मनुष्यता ओर 
भद्गरता की नीति थी, जो यद्यपि आज की रीति-नीति के अनुसार 
साधारण व्यवहार है, पर उस तुफ़ानी ज़माने का खयारू करते हुए 
अति असाधारण बात थी । रणजीतसिंद शत्रु पर विज्ञय पाने के बाद 
उसके साथ ऐसे सौजन्य और शिष्टता का व्यवहार करते कि वद्द 
उनकी दोस्ती का दम भरने छगता । कठोरता के बदले वह उसे सो मन 
और अनुप्रद की साँकछ में बाँधते थे। कई बार घेरा डालने के बाद 
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मुल्तान पर उनका कब्जा हुआ ओर नवाब मुजफ़्कर खाँ अपने पाँच 
बेटों तथा तीन सौ स्वजनों के साथ किले के दरबाजो पर मारा गया, 
तो उन्होंने नवाब के दो बाकी लड़कों को दरबार में बुला लिया और 
उनके वज़ीफ़ मुक़रेर कर दिये । इसी तरह मुहम्मद यार खाँ तिवाना 
ओर दूसरे पराजित सरदारों के साथ भी उन्होंने भलमनसी का बर- 
ताव कायम रखा । ऐसा शायद ही कभी हुआ हो फछि शन्रु को जीतने 
के बाद उन्होंने उसे ज़िंदा दीवार मे चुनवा दिया हो, खुलेआम शिर- 
उछेद करा दिया ह्वो या उस पर बुग्ज़ का बुखार निकाला हो । अक- 
सर उन्हीं पर जित शत्रुओं पर उनका अलुग्रह होता था, जिन्होंने 
मदानगी से उनका मुक़ाबला किया हो । वह स्वय वीर पुरुष थे और 
वीरता का आदर करते थे। जोधर्सिह वर्ज़ागाब॒द का एक सिख 
सरद्‌ र था | किसी कारण महाराज उत्त पर नाराज़ हुए ओर उसे दंड 
देना चाद्दा | 7र इसके लिए सेना भेजी जाय, यह पसन्द न करते थे । 
अतः उधे बहाने से दरव्।र मे बुछाया और गि7फ़्तार करना चाहा | 
जोधसिह ने तुरतत॒ तलवार खीच ली ओर मरन-मारने को तेयार हो 
गया । महाराज उसकी म्दांनगी पर इतने ,खुश हुए कि उसी जगह 
उसका प्रेघ्ालिगन किया, और जब तक वह ज़िन्दा रहा उसे मानते 
रहे । ' 
रणजीतसिंद के पहले सिख-सेना अधिकतर सबारों की होती थी, 
पेदछ तिरस्कार की दृष्टि से देखे जाते थे। इसके विरुद्ध यूरोप में 
पैदल सेना ही युद्ध का आधार होती थी ओर है। अंग्रेजी पेदछ सेना 
अनेक बार हिन्दुस्तानी घोड़सवारों के पेर उखाड़ चुकी थी। यह 
देखकर महारात्र ने भी अपनी सेना की कायापछूट कर दी। सबारों 
के बदले पेदछ सेना का संबटन आरंभ किया और इप्त काये के लिए 
फ्रांत और इटली के कई अनुभवों जनरकों को नियुक्त किया जिनमें से 
कई नेपोडियन बोनापार्ट के तिलिस्मी युद्धों में शरीक रह चुके थे। 
जेनरल बंचूरा उनमें सबसे अधिक कुशल थ्रा। इस सेना-नायकों के 
शिक्षण ने लिख पेद उठ सेता को यूराप की अच्छो से अच्छी सेना को 
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ललकारने लायक बना दिया था। पंजाब के चुने हुए जवान प्यादों 
में भरती किये जाते थे और मद्दाराज की यह कोशिश रहती थी कि 
सेना का यह विभाग अधिक लोकप्रिय द्वोा जाय । सिख पेदछ सेना को 
परिश्रम और कष्टसहन का इतना अभ्यास था कि महीनों तक छगा- 
तार रोज़ २० मील की मज़िले' मार सकती थी। महाराज की संपूर्ण 
सेना करीब एक छाख थी, और जागीरदारों को मिटाकर सवा 
लाख । 

रणजीतसिंह के राज्य में पंजात्र खास, सतछज ओर सिन्‍व के बीच का 
प्रदेश, काइमीर, मुलतान, डेराजान, पेशावर और सरहदी जिले शामिल थे । 
यद्यपि राज्य अधिक विस्तृत न था, पर उसमें हिन्दुस्तान के वह हिस्से 
शामिल थे जो प्राकृतिक अवस्था की रृष्टि से दुगम हैं और जहाँ लड़ाके, 
साहसी, कैसी की अधीनता न ज्ञाननेवाले भोर धोखेबाज़ लोग 
बसते हैं । भारत के सप्राटों के लिए यह भू-माग सदा परेशानियों 
ओर ऊफठिनाइयों का भंड'र साबित हुआ हे। मुग़छ बादशाहों के 
समय अकसर वहाँ फ़ौज् भेजनी पड़ती थी, ओर यह चढ्ाइयाँ परि- 
णाम की दृष्टि से तो नगण्य होती थीं, पर खचे और रक्तपात के 
विचार से बहुत ही महत्त्व-पूर्ण होती थीं। यह प्रदेश जाहिल और 
कटूर मुसलमान जातियों से आबाद हैं जो शिक्षा और सभ्यता से 
बिल्कुल कोरे हैं और जिनके ज्ञीवन का उद्रेशय केवल चांगी, डाका 
और लूट दे । और यद्यपि यह भू-खण्ड पचास साल से अंग्रेजी राज्य 
को मंगलमयी छाया के नीचे हे, फिर भी अज्ञान ओर अन्धकार के 
उसी गहरे गढ़े में गिरा हुआ है । यह छोग जब मौक़ा पाते हैं, सरहद 
के हिन्दुओं और बह न मिले तो मुसलमानों पर ही अपनी बबरता 
चरिताथ कर लेते हैं | रणजीततिंद को इन जातियाँ से बहुत नुकसान 
उठाने पड़े । तज़रबेकार अफ़सर और चुनी हुईं पछटनें अक्सर इन्हीं 
सरहदी झगड़ों की नज़र हो जाया करती थीं। यों तो बारदों मास 
छेड़छाड़ होती रहती थी, पर गान की वसूली का जमाना दूसरे 
शब्दों में युद्ध-काल द्ोता था। रणजीतलिद को अगर दक्षिण दिशा 
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में राज्य-विस्तार की सुविधा होती तो संभवतः वह इन सरहदी 
इलाकों की ओर ध्यान न देते | पर दक्षिण में तो ब्रिटिश सरकार ने 
उनके बढ़ने की हद बाँध दी थी और पटियाला, नाभा, झींद आदि 
सिख राज्यों को अपने प्रभात में ले लिया था | 

विद्या और ललित-कला की उन्नति की दृष्टि से ग्णजीतर्सिह का 
शासन-काल उल्लेखनीय नहीं ! उनकी ज़िन्दगी गाज्य को सुरदढ़ 
बनाने की कोशिशों में ही समाप्त हो गई। स्थारत्य-काल की वह 
म्मरणीय क्रतियाँ जो अब तक मगर राज्य की याद दिल्ठा रही हें, 
उत्पन्न न हो सकीं, क्‍योंकि यह पौधे शान्ति के उद्यान में ही उगते और 
फलते-फुलते है । 

रणजीतसिंह का बेयक्तिक जीवन सुन्दर ओर म्प्रहणीय नहीं कहा 
जा सकता । उन दुबलताओं में उन्होंने बहत बड़ा हिस्सा पाया था 
जो उस ज़माने में शरीफ़ों और रइंसों के लिए बड़प्पन की सामग्री 
समझी जाती थीं। ओर जिनसे यह वर्ग आज भी विमुक्त नहीं है। 
उनके ९ विवाहित गानियाँ थीं और ९ रखेलियाँ थीं। लॉडियों की 
संख्या तो सेक ड़ों तक पहुँचती थी | विवाहिता रानियाँ प्राय३ प्रभाव- 
शाली सिख-घरानों की बेटियाँ थीं । जिन्हें उनके बाप-भाइयों ने अपना 
गजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए रनिवास में पहुँचा दिया था। इस 
कारण वहाँ अकसर साऊिशें होती रहती थीं | मद्य पान भी उस समय 
सिख रईसों का एक सामान्य व्यसन था और महाराज तो ग़ज़ब के 
पीनेवाले थे । उनकी शराब बहुत ही तेज़ होती थी। इस अति मथ्य- 
पान के कारण ही वे कई बार लकवे के शिकार हए और अंतिम 
आक्रमण सांघातिक मिद्ध हुआ | यह हमला १८३० के जाड़े में हुआ 
ओर साल भर बाद जान लेकर ही गया । पर इस सांघातिक व्यावि से 
पीड़ित रहते हुए भी महाराज राजक आवश्यक कार्य करते रहे । उस 
सिंदद का जिसकी गजेना से पंजाब ओर अफ्रगानिस्तान काँप उठते थे, 
सुखपाल में सवार ट्वोकर फौज की क़बायद देखने के लिए जाना बड़ा 
ही हृदय-विदारक रव॒य था। हज़ारों आदमी उनके दशन को छिए 
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सड़कों की दोनों ओर खड़े द्वो जाते, और उन्हें इस दशा में देखकर 
करुणा ओर नेराइय के आँसू बहाते थे। अंत को मौत का परवाना 
आ पहुँचा ओर महाराज ने राजकुमार खडगर्सिह को बुलाकर अपना 
उत्तराधिकारो तथा राजा ध्यानसिंह को प्रधान मंत्री नियत किया । २५ 
लाख रुपया ग़रीब मुहताजो' में बॉटा गया | और संध्या समय जब 
रनिवास में दीपक जलछाये जा रहे थे, मद्दाराज के जीवन-दीप का 
निवाण हो गया । 

ध्यानसिंह को प्रधान मंत्री बनाना महाराज की अन्तिम और महा 
अनथकारी भूछठ थी। शायद उस समय अन्य शारीरिक-मानसिक 
शक्तियों के सटश उनको विवेक शक्ति भी दुबंछ हो गई थी । महाशाज 
की मृत्यु के बाद ६ साल तक उथलू-पुथल और अराजकता का कार 
था | खडगसिंह ओर उसका पुत्र नौनिहालसिंह दोनों क्रतछ कर दिये 
गये, फिर शेरसिह गद्दी पर बेठा। उसकी भी वही गति हुई। ओर सिख- 
सिहासन का अन्तिम अधिकारी अंग्रेज सरकार का वृत्ति-भोगी बन 
गया । इस प्रकार वह सुविशालरू प्रासाद जो रणजीतप्तिंह ने निर्माण 
किया था, दो द्वी वर्षों में धशशायी हो गया । 
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नेपाल के राणा जंगवहादुर उन मौक़ा-महल समझनेवाले, दूरदर्शी 
और बुद्धिशाली व्यक्तियों में थे जो देशों और जातियों को प!रस्परिक 
कलह ओर संघर्ष के गते से निकालफर उन्हें उन्नति के पथ पर लगा 
देते हैं । वह १९ वीं सदी के आरंभ में उत्पन्न हुए। और यह वह 
सप्य था जब दिन्दुस्तान में श्रे>श सत्ता बड़ी तेज़ी से फेलती जा रही 
थी। देहली का चिराग गुर हो चुका था, मराठे ब्रिटिश शक्ति का 
लोहा मान चुके थे और केवल पंजाब का वह भाग जो महाराज रण- 
जीतसिंह के अधिकार में था, उसके प्रभाव से बचा था। नेपाछठ भी 
अंग्रेज़ी तलवार का मज़ा चख चुका था और सुगोली की घन्धि के 
अनुसार अपने राज्य का एक भाग अंग्रेज़ी सरकार के नज़र कर चुका 
था | वही भाग जो अब कुमायूँ की कमिश्नरी कहलाता है। ऐसे 
नाज़क वक्त में जब देशी ग़ाज्य कुछ तो ग्ृह-युद्धों ओर कुछ अपनी 
कमजोरियों के शिकार होते जाते थे, नेपाछ की भी वही गति होती, 
क्योंक्रि उस समय वहाँ की भीतरी अवस्था कुछ ऐसी ही थी जेसी 
देहली की सेयद-बन्धुओं के समय में या पंजाब की रणजीतसिद के 
निधन के बाद हुई थी | पर राणा जंगबहादुर ने इस नाजुक घड़ी में 
नेपाल के शासन प्रबन्ध की बागडोर अपने हाथ में ली ओर ग्रृह-कलह 
तथा प्रबन्ध-दोषों को मिटाकर सुव्यवस्थित शासन स्थापित किया। 
इसमें सन्देह नहीं क्रि इस काम में वह सदा न्याय ओर सत्य पर 
नहीं रह सके। अकसर उन्हें चालबाज़ियों, साजिशो' यहाँ तक 
कि गुप्त दृत्याओ' तक का सहारा लेना पड़ता था, पर संभवतः 
उस परिस्थिति में वह्दी नीति उपयुक्त थी। नेपाछ की अवस्था 
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उस समय ऐसी हे! गई थी जब मानवता, सहनशी छता अथवा 
क्षमा दुबेलता मानी जाती हे। और जब भय ओर त्रास ही 
एक मात्र ऐसा साधन रह जाता हे जो उत्पातियों ओर सिरफिरों को 
काबू में रख सके । पंजाब के अन्तिम काछ में जंगबहादुर जैसा 
उपाय-कुशछ और हिम्मतवाला कोई आदमी वहाँ होता तो शायद 
उसका अन्त इतनी आसानी से न दवा सकता । जंगबहादुर को नेवाल 
का बिस्मार्क कह सकते हैं। 

नंपाल राज्य की नींव १६ वीं शताब्दी में पड़ी। अकत्रर के हाथों 
चित्तोड़ के तबाह होने के बाद रणा वंध के कुछ छोग शान्ति की 
तलाश में यहाँ पहुँचे ओर यहाँ के कमज़ोर राजा को अपनी जगह 
उनके लिए ख़ाली कर देनी पड़ी । तबते वही घराना राज्यारूढ़ है, 
पर धीरे-घीरे ध्थिति ने कुछ ऐसा रूप प्राप्त कर लिया हि राज्य के 
हती-कती प्रधान मन्त्री या “अमात्या हो गये। मन्त्री जो चाहते थे, 
करते थे; राजा केवल बिखरी हुई शक्तियों को एकत्र रखने का एक 
साधन मात्र था | मन्त्रियों के भी दो वर्ग थे--एक “पांडे? का, दूसरा 
थापा? का और दानों में सदा संघ होता रहता था । जब पांडे छोग 
अविकाराहद़ होते तो थातरा घराने को मिटाने में कोई बात उठा न 
रखी जाती, ओर इसी प्रकार जब थापा छोग अधिकारी होते तो पांडे 
वंशत्रालों की जान क लाले पड़ जाते । 

जंगबहादुर यों तो राजकुछ के थे, पर उनकी रिइतेदारियाँ अधिक- 
तर थापा घराने में थीं। जब्र बह उस समय की प्रचछित पढ़ाई पूरी 
कर चुऊ तो उन्हें एक ऊँचा पद प्राप्त हुआ। उस समय थापा-कुछ 
अधिकारारुढ़ था और भीमसेन थापा अमात्य थे। महाराज ने मन्त्र 
की बढ़ती हुई शक्ति से डरकर उन्हें एक झूठे अभियोग में क़ेद कर 
दिया । भीमसेन ने जेलखाने में ही आत्महत्या कर ली । उनके मरते 
ही उनके कुटुंत्रियां और संबन्धियों पर आफ़त आ गई। उनका 
भतीजा जेनरल मोतबरसिंदद भागकर हिन्दुस्तान चछा आया। जंग- 
बहादुर और उनके पिता भी पद॒च्युत कर दिये गये। यह बात सन्‌ 
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१८३७ ईं० की है। उस समय जंगबहादुर २१ साल के थे। पद का 
चाज ले लिये जाने के बाद वह भागकर बनारस आये आर यहाँ दो 
साल तक इधर-उधर मारे मारे फिरते रहे । अन्त में ज़ब कहीं आश्रय 
न दिखाई दिया तो १८३५ इ० में फिर नेपाल गये । तब तक वहाँ थापा 
लोगों के विरुद्ध भड़ शी हुई क्रोधाग्नि ठंढी हा चुकी थी ओर जंग- 
बहादुर को किसी न राक-टाक न की । यहाँ उन्हें अपना शोय-साहस 
दिखाने के कुछ ऐसे मौक़ मिले कि मद्दाराज ने प्रसन्न होकर उन्हें 
बहाल कर दिया | अबकी वह युवराज सुरेन्द्र विक्रम के मुसाहब बना 
दिये गये । पर जंगबहादुर के लिए यह नौकरी बहुत ही भयावह सिद्ध 
हुई । युवराज सुरेन्द्र विक्रम एक झकी, कमज़ोर दिमाग का विक्षिप्त 
नवयुवक था ओर उसे ऋरता के दृश्य देखने की सनक थी। अपने 
मुसाहबों से ऐसे-ऐसे कार्मो की फ़रमाइश करता कि उनकी जान पर 
ही आ बीतती । जंगबहादुर को भी कई बार इन जानलेवा परीक्षाओं 
में पड़ना पड़ा, पर हर बार बह कुछ तो अपने सेनिकोचित अभ्यास 
ओर कुछ सोभाग्य की सहायता से बच गये। एक बार उन्हें ऊँचे पुल 
पर से नीचे तुफ़ानी पहाड़ी नदी में कूदना पड़ा । इसी प्रकार एक बार 
उन्हें एक ऐसे गहरे कुएँ में कूदने का हुक्म हुआ जिसमें उन भेंसों की 
हड्डियाँ जमा की जाती थीं जो विशेष पर्बरात्सवों में बलि किये जाते थे । 
इन दोनों कठिन परीक्षाओं में अपनी मोत से खेलनेवाली हिम्मत की 
बदौलत वे उत्तीणे हो गये । कुशल हुई कि उन्हें इस नोकरी पर केवल 
एक साल रहना पड़ा । १८४१ ३० में उनके पिता की मृत्यु हुई ओर 
वह महाराज राजेन्द्र विक्रम के अंगरक्षक ( बाडीगाडे ) नियुक्त हुए । 
युवराज सुरेन्द्र विक्रम का क्ररता का उन्माद द्न-दिन बढ़ता 
गया । दूसरों को णड़ियाँ रगड़कर मरते देखने में उसे मज़ा आंता था | 
यहाँ तक कि कई बार उसने अपनी द्वी रानियों को पाऊकी समेत नदी 
में डुबवा दिया। महाराज स्वयं दुबेलचित्त, भदूरदर्शी, ना समझ 
आदमी थे। राज्य का प्रबन्ध बड़ी रानी किया करती थीं और उनका 
दबाव कुछ कुछ युवराज को भी मानना पड़ता था | पर अक्तूबर सन्‌ 
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५९ में इस बुद्धिमती रानी का स्वगेबास हो गया । ओर उसकी आँख 
मुँदते ही नेपाल में अराज़कता का युग आरंभ हो गया। सुरेंन्द्र 
विक्रम को अब किसी का हर-भय न रहा, दिल खोलकर अत्याचार- 
उत्पीड़न आरभ कर दिया। महाराज यें इसकी सामथ्यं म थी कि 
इसका प्रतिबन्ध कर सकें । अधिकारी और प्रजा सबकी नाक में दम 
हो गया | अन्त में इसकी कोशिश होने लगी कि महाराज को अपने 
अधिकार छोड़ देने को बाध्य किया जाय और शासन की बागडोर 
छोटी रानी लक्ष्मी देवी के हाथ में दे दी जाय | लक्ष्मी देशी युवराज, 
की सोतेली मा थीं ओर अपने लड़के रणविक्रम को गद्दी पर बिठाने 
के फेर में थीं। इसलिए राज्य-प्रवन्ध उनके हाथ में आने से यद आशा 
की जाती थी कि युवराज का हत्यारापन दूर हों जायगा । अतः दिस- 
म्तरर सन्‌ 9२ में राज्य के प्रमुख अधिकारी ओर प्रजा के मुखिया 
जिनकी संख्या ७०० के छगभग थी, एकत्र हुए और सेना के साथ 
बेंड बजाते हुए महाराज की सेवा में उपस्थित होकर उनसे एक फ़र- 
मान-पत्र पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जिसके अनुसार राज- 
काज्ञ मद्दारानी लक्ष्मी देवी को सोंप दिया जाता। महाराज ने पहले 
तो टालमटोल से काम लेना चाहा और एक महीने तक वादों पर 
टरकाते रहे, पर अन्त में उन्हें इस फ़रमान को स्वीकार कर लेने के 
सिवा कोई उपाय न दिखाई दिया 

रानी लक्ष्मी देवी पांडे छोगों से बुरा मानती थीं और थापा 
घराने की तरऊरुदार थीं, इसलिए अधिकार पाते ही उन्होंने 
जेनरछ मोतबरसिंहद को नेपाछ बुलाया जिन्हें अंग्रेज सरकार ने 
शिमले में नज़रबंद कर रखा था। बह्द जब नेपाल पहुँचे तो बड़ी धूम 
से उनका स्वागत किया गया | आवबानी के लिए सेना भेजी गई 
जिसके साथ जंगबहांदुर भी थे। मोतब्रसिंह मंत्री बनाये गये और 
पांडे मंत्री को जान के डर से हिन्दुस्तान भागना पड़ा । इस परिवतेन 
में रानी लक्ष्मी देवी का उद्देदय यह था कि मोतबरसिंह को अपने 
छड़के रणविक्रम का समर्थक बना ले और युवराज सुरैन्द्र क्करिम को 
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घता बताये। पर मोतबरसिंद इतना दुबंखडवित्त और सिद्धांत-रहित 
व्यक्ति न था कि मंत्रित्व या एहसान के बदले में न्याय की हत्या 
करने को तैयार हो जाय । बड़े बेटे के रहते छोटे राजकुमार का युव- 
राज़-पद्‌ पाना कुछ परम्परा के प्रतिकूल था, ओर यद्यपि वह महारानी 
को साफ़ जवाब न दे सके, पर इसका यत्त करने छगे कि सुरेन्द्र विक्रम 
के स्वभाव में ऐसा सुधार हो जाय जिससे महारात्र को शासन-सूत्र 
उनके हाथ में देने में आगा-पीछा करने की कोई गुंजाइश न रहे । पर 
ख़ुद महाराज का ख़याछ उनकी ओर से अच्छा नहीं था । धीरे-धीरे 
महारानी को भी माढ्म हो गया कि मोतबरसिंह से कोई आशा 
रखना बेकार हे । अतः वह भी भीतर-भीतर उनके ,खून की प्यासी 
बन बैठी । बेचारे मोतबरसिंह अब कठिन समस्या में फंसे हुए थे। 
राजा भी दुश्मन, रानी भी दुइमन | पर वह अपनी धुन के पक्के 
थे। एक ओर युवराज के शिक्षण और सुधार और दूसरी ओर महा- 
राज्ञ को सब अधिकार दे देने को तेयार करने के यत्न में लगन के 
साथ लगे रहे । पर दोनों ही कठिन काय थे | ऋरता जिस मनुष्य का 
स्वभाव बन गया हो, उसका सुधार दुस्साध्य है ओर महाराज जैसे 
अस्थिरचित्त, अदुरदर्शी और अधिकार-छोछुप व्यक्ति का हृदय परि- 
बतेन भी अनहोनी बात है; पर अन्त में उनके दोनों यत्न सफल हुए 
ओर १३ दिसंबर, सन्‌ ४४को महाराज ने अपने सब अधिकार युवराज 
को स्प दिये। और मोतबरसिंह ने यह घोषणा पढ़कर प्रजा को 
सुनाई । 

धीरे-धीरे मोतबरसिंह का अधिकार और प्रभाव इतना बढ़ा कि 
राज्य के और सरदार घबड़ाने लगे | स्वेच्छाचारिता का अधिकार के 
साथ चोली-दामन का संबन्ध है । वह यहाँ भी प्रकट हुईं । मोतबर- 
सिंह अपने सामने किसी की भी नहीं सुनते थे | ज॑गबह्ादुर उनके संगे 
भानजे थे, इसलिए कभी-कभी दरबार में भी उनके विरोध की हिम्मत 
कर बैठते थे। नतीजा यह हुआ कि मामा-भानजे में तनातनी हो 


ग्रे | एक: साग किमी ग्राघने में जंशनरशाहार मरे सासोओे अजाले मेलीशकतताओ 


३५ | राणा जंंगग्नहादुर 


ने मोतबरसिंद का कसर विरोध किया और क्रोध के आवेश में 
महारानी के आचरण पर भी आशक्षपर कर बेठे | यद्ठ असाधारण 
अपराध था. इसलिए देवीबहांदुर को फाँसी की सजा मिल्ठी । 
जंगचहादर ने अपने भाई के प्राण-दान मिलने की सिफ़ारिश 
के लिए मोतबरसिंह से बड़ी अनुनय-विनय की, पर उन्होंने महारानी 
की आज्ञा में दखल देना म्रनासिय न समझा। देवीबहादुर की 
गरदन उतार दी गई । 

गनी लक्ष्मीदेवी के आवरण पर देवीत्रहादुर ने जो आशक्षेप किया 
था, बह एक प्रकट रहस्य था । जनाने दरबार की विशेषताओं से 
उनका दरबार भी रहित न था। २निवास क्या था, परिम्तान था। 
सत्र बूढ़ी लोड़ियाँ निकाल दी गई और उनकी जगह सुन्दरी युवती 
स्त्रियाँ रखी गई थीं | उनमें से अनेक मह रानी की मुँह रूगी थीं और 
राजकाज़ में अकसर वह उन्हीं की सलाह पर चलती थीं। इसलिए 
द्रबार में इन लोड़ियों का बड़ा प्रभाव था, और राज्य के छोटे-ब रे 
सरदार न्‍्याय-अन्याय की ओर से आँखें मूँदकर इन परियों में से 
किसी एक को शौशो में उतारना कतेठ्य समझते थे । इससे उनके 
बड़े-बड़े काम निकछते थे | गगनसिंह नामक सरदार पर प्रह्ारानी की 
विशप कया-हष्टि थी । यह बात सबको विदित थी। पर किसी में 
इतनी हिम्मत न थी कि एक शब्द मुँह से निकाल सके। रानी साहिबा 
अधिकतर मामलों में गगनसिंह से ही सलाह छेती थीं। 
उनका उद्देश्य यह था कि उसे मंत्री-पद पर प्रतिष्ठित करें। 
मोतबरसिंह की ओर से उनका ख़याऊह पहले डी खराब हो 
गया था, उस पर से गगनसिंह ने भी मोतबरसिंह के विरुद्ध 
धनके कान खूब भरे। यहाँ तक कि वह उनके जान की भूखी 
हो गई | जंगबहादुर को गगनसिंह ने मिला लिया, और अन्त में 
उन्हीं के हाथों रनिवास में मोतबरसिंदह कतल किये गये | ज॑गवरहादुर 
के नाम से इस काले धब्बे को छुड़ाना असंभव है । इस छज्ञाजनक 
ओर कायरता भरे कम में स्वार्थ के सिवा और कोई नहशेइ्य नहीं था | 
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क्रोध, प्रतिहंसा या राज्य का द्ित--यही कारण हैं जिनसे ऐसी 
हत्याओं का औचित्य दिखाया जा सकता है. पर यहाँ इनमें से-एक 
भी विद्यमान न था। दूसरे को अंग्रज़ी मुहावरे में 'ठंढे ,खून का 
क़तऊल!ः कहना चांहिए । पद और अधिकार के छोभ में उन्हें अउने 
सगे मामा की हत्या में भी आगा पीछा न हुआ | 

मोतबरसिंह की हत्या से देश में हलचल मच गई। पर ६ृत्या 
करनवाले का पता न चछ सका। इधर महारानी का दद्देश्य भी 
सिद्ध न हुआ | मंत्रिपद शे दावेदार अकेले गगनसिंहं ही नहीं, ओर 
भी थे | जंगब्रह्मदुर इस समय एक सम्मानित सेनिक-पद पर आसीन 
थे । तीन रेज़िमेंट खास उन्हीं की भरती की हुईं थीं जो उनके सिवा 
और किसी का हुक्म मानना जानती ही न थीं। उनके कई भाइयों को 
भी सेना में ऊँचे पद मिल गये थे। अतः दरबार में उनका खासा 
प्रभाव स्थापित हो गया था | इस पर मोतवरसिंह के वध का पुरस्कार 
उनकी दृष्टि से मंत्रित्व के सिवा और कुछ हा ही नहीं सकता था, 
फल यह हुआ कि गगनसिंद को सेना के एक पद पर ही संतोष करना 
पड़ा और मंत्रिपद पांडेबंश के सरदार फ्रतद्दजंग को दिया गया। पर 
यह स्थिति अधिक दिन न रह सकी'। गगनसिंह महाराज की आँखों 
में काँटे की तरह खटकता था। वह किसी तरह उसे जहन्नुम भेजना 
चाहते थे। पर रानी के डर से छाचार थे । आखिर यह जलन न सही 
गई और उन्हीं के इशारे से एक साजिश हुई जिसमें गगनसिंह को 
ख़त्म कर देने का निश्चय हुआ। ओर एक दिन वह अपने मकान पर 
ही गोली का निशाना बना दिया गया । 

गगनसिंह का मारा जाना था कि दरबार में मानो प्रलयः उपश्थित 
हो गया। लक्ष्मी देवी इस काण्ड की सूचना पाते ही रनिवास से 
बफरी हुई शेरनी की तरह हाथ में नंगी तलवार लिये -हुए निकलीं 
और सीधे गगनसिंह के मठ्ान पर चली गईं। प्रतिद्िसा की आग 
उनके हृत्य में भड़क उठीं। रात को फ़ौजी बिगुल बजा | रानी का 
प्रशेद्रय राह था कि सब सरटारों को जमा करके उनमें शत्या करनेचात्ले 
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को ढेँ ढ़ निकालें। जंगबद्दादुर ने बिगुल सुनते ही दुघटना की आशंका 
पर अपनी सेना को तैयार होने का हुक्म दिया, ओर इसलिए सबसे 
पहले राजमहल में पहुँच गये । उनकी सेना ने रनिवास को घेर लिया । 
रानी साहिबा घबराई', पर जंगबहादुर ने उन्हें आश्वासन दिया । धीरे- 
धीरे और सरदार भी जमा हुए और सारा आँगन उन लोगों से भर 
गया । रानी ने एक सरदार को हृत्या का अपराधी बताकर उसके वध 
की आज्ञा दी । इस पर सरदारों में कानाफूँसी होने छगी। एक दूसरे 
को संदेह की दृष्टि से देखता था। दूसरे सेना-नायकों ने भी अपनी 
सेनाओं को महल के क़रीब बुछाना चाहा । आपस में कठोर शब्दों 
का प्रयोग होने छगा, जंगबहादुर के एक पहरेदार ने एक सेनानायक 
को जो अपनी सेना से मिलने के लिए बाहर जाना चाहता था, क़तलढ 
कर दिया । फिर क्या था, मारकाट मच गई | कितने ही सरदार उस्री 
आँगन में तलवार के घाट उतार दिये गये | प्रधान मंत्री न बच सके । 
अंत में जंगबह्ादुर की सेना ने शांति स्थापित की । और सरदार छोग 
अपने-अपने स्थान को वापस गये । इस गृहयुद्ध ने जंगबहादुर के लिए 
मेदान साफ़ कर दिया | उनके प्रतिस्पद्धियों में से कोई बाकी न रहा। 
१० सितम्बर, सन्‌ ४१ को यह काण्ड हुआ, दूसरे दिन मद्दारानी ने 
उन्हें बुलाकर प्रधान मन्त्रित्त का अधिकार सॉप दिया। इस प्रकार 
निविड़ अंधकार के बाद उनके भाग्य-भास्कर का उदय हुआ । 
पर इस कठिन काल में यह पद्‌ जितना द्वी ऊँचा था, उतना ही 
भयावह भी था। महाराज को जंगबहददादुर का प्रधान मन्त्री द्ोना 
पसन्द न था। उनको सन्देह था कि इस मारकाट का कारण बद्दी है। 
शनी. भी अपने मतलूब में थीं। वह जंगबह्दादुर की सद्दायता से अपने 
लड़के को गद्दी पर बिठाना चाहती थीं। इधर गगनसिह के सम्थेक- 
शुभचिन्तक भी उनकी न्नान के ग्राहक हो रहे थे। जंगबहादुर ने कई 
महीने तक रानी की आज्चाओं का बेउज़ पांडन किया। यहाँ तक कि 
युवराज और उनके भाई को जेल में डा दिया | यद्यपि इसमें उनका 
लहइग्न यह था कि दोनों भाई रानी के कुचक्रों से सरक्षित रहें | रानी 
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युवरात्र की हत्या करना चाहती थीं । क्योंकि इसके बिना उनके अपने 
बेटे के लिए कोई आशा न थी । उन्होंने जंगबद्दादुर से इशारे में इसकी 
चचो भी की, पर जंगबहादुर बराबर अनन्नान बने रहे । इशारों से 
काम न चलते देख रानी ने उनके पास इस आशय का पत्र ढलिखा। 
जंगबहादुर ने उसे अपने पास रख लिया ओर रानी को मुहतो इ॒ जवाब 
लिख भेजा जिसे पाकर रानी इनसे निराश ही नहीं हो गईं, उनकी 
जान की भी दुश्मन हो गईं, ओर उनकी द्वत्या का षड़यन्त्र रचने 
लगीं | गगनसिंद का लड़का वजीरसिंह इस काम में उनका दाहना 
द्ाथ था | साज़िश पूरी हो गई । उसका हरएक सदभ्य अयना-अपना 
काम पूरा करने को तेयार हो गया | आपस में क्रौल-करार भी हो गये। 
कसर इतनी ही थी कि जंगबहादुर रानी साहिबा के महल में बुलाये 
जायें | पर ऐन मौक़ पर जंगवहादुर की ताइनेबाल्ी निगाह ने सारी 
योजना भाँग ली और मंड/फोड़ हा या | उन्होंने तुरन्त सेना बुलाई 
ओर उसे डिये रानी छत्ष्मीदेवी के महल पर जा बमके। घातक 
अपनी घात में बेठे हुए थे, कि जंगबहादुर ने पहुँचकर उन्हें घे८ लिया। 
उन्हें जान बचाने का मौका भी न मिला | कितने ही वहीं तलवार के 
घाट उत्तार दिये गये । रानी साहिबा रक्त-पने द्वा्थों सहद्दित पकड़ ली 
गईं । उन पर युवराज और प्रधान मन्त्री की हत्या की साज़िश का 
अभियोग छगाया गया । प्रमाण प्रघ्तुत ही थे, रानी को बचने का 
मोक़ा न मिला | मन्त्रिमण्डल के सामने यह मामला पेश हुआ और 
रानी को सदा के छिए नेपाल से निर्वासन का दण्ड दिया गया । उनके 
दोनों बेटों ने इनके साथ रहने में दी जान की ख्तेरियत समझी । जंग- 
बहादुर ने इसमें रुकावट न की, बलिकि बढ़ी उदारता के साथ रानी 
साहिया के खर्च के लिए ख़ज्ञाने से १८ छाख रुपया देकर, उन्हें बिदा 
किया । इस घटना से प्रकट द्वोता द्वे कि जंगबद्दादुर केपे जीबट और 
कलेजे फे राजनीतिज्ञ थे और म्थिति को किस प्रकार अपने अनुकूछ 
बना छेतें थे | महारानी छद्ष्मी देवी की शक्ति ओर प्रभात को दम भर 
में मिटा देन! कोई आसान क्राम ने था। जिस रानी के भय से सारा 
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नेपाल थर-थर काँपता था, उसकी शक्ति को उनझी नीति-कुशछता ने 
देखते-देखते धूल में मिला दिया । 

मद्दाराज बहुत दिनों से काश्ी-यात्रा की तैयारी कर रहे थे, रानी 
का देश-निकाला हुआ तो वद्द भी उनके साथ जाने को तैयार हो गये । 
जंगबहद्दादुर ने बहुत समझाया कि इस समय रानी साहिबा के साथ 
आपका जाना उचित नहीं । आपका बुरा चाहनेवाले छोग कुछ और 
ही मानी निकाल सकते हैं, पर मद्दाराज ने हठ पकड़ लिया। युवराज 
छुरेन्द्र विक्रम उनके उत्तराधिकारी स्वीकार किये गये । जंगबद्वादुर ने 
यह चतुराई की कि अपने कुछ विश्वासी आदमियों को महाराज के 
साथ कर दिया, जिससे वह उनकी चेष्टाओं की सूचना देते रहें । महा- 
राज जैसे अव्यवत्यित और अधिकार-लोलुप थे, उससे उन्हें डर था कि 
क॒द्दीं वह दुष्टों के बहकाने में न आ जायें । और उनकी आशंका ठीक 
निकली । काशी में नेपाल के कितने ही खुराफ़ाती निवोसित सरदार 
रहते थे । उन्होंने महाराज को उसकाना आरंभ किया कि नेपाछ पर 
चढ़ाई ऋरके जंगबद्दादुर के शासन का अन्त कर दें । महाराज पहले 
तो इस जाढ में न फँसे, पर दिन-रात के संग-साथ ओर उसकाने- 
भड़काने ने अन्त में अपना असर दिखाया | मद्दाराज को विश्वास दो 
गया कि जंगवबद्दादुर सचमुच युवराज के नाम पर नेपाल पर खद्‌ राज्य 
कर रहा है । वह जब नेपाल की ओर छोटे तो दुष्टों का एक दुछ जिसमें 
२०० से कम आदमी न थे, उनके साथ चछा। नेपा् की सरहद पर 
पहुँचकर मद्दाराज सोचने छगे कि अब क्या करना उचित दे। मद्दा- 
रानी से पत्र व्यवद्दार हो रहा था और हमले की तैयारी ज्ञारी थी | 
बागियों में भन्‍्त्री, सेना-नायक, कोषाध्यक्ष सब्र नियुक्त द्वो गये। 
व्यवस्थित रूप से सेना की भरती द्वोने छगी। जंगवह्ादुर के खास 
आदमियों ने मद्दाराज को बहुत समझाया कि आप इस करंवाई स्रे 
बाज़ रहें, पर वह घुन में कब किसी को सुनते थे। मुँह पर तो यद्दी 
कद्दते थे कि यद्द सब अफ्रवादें गलत हैं, पर भीतर-भीतर पूरी तैयारी 
कर रहे थे। उधर वहाँ की दरएक बात की सूचना प्रतिदिन जंगवद्दा- 
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दुर को मिलती रही । उनको डर लगा कि कहीं इस उपद्रव की आग 
सारे नैपाल में न फेल जाय और उसका उपाय कर देना आवश्यक 
समझा । उन्होंने सारी सेना और सरदारों को तलब किया और मह्दा- 
राज की छिपी तेयारियों का पूरा हाल सुनाकर उन्हें राज्यच्युत कर 
देने का प्रस्ताव उपस्थित किया | सेना ने उनको अपना अफ़सर मानने 
और उनकी आज्ञा पर मरने-मारने को तेयार रहने की शपथ ली। 
महाराज के पास पत्र भेजा गया जिसमें उन पर राज्य 
ब्राग़ी होकर उस पर चढ़ाई करने का अभियोग छगाया गया 
था, ओर उनकी जगह युवराज के सिंहासनासीन द्वोने की सूचना 
दी गई थी। महाराज पत्र पाते ही आग हो गये, सलाहकारों 
ने उसमें ओर धी हँंडेल दिया। दो हज़ार जवान भरती हो चुके थे। 
उन्हें काठमांडू पर धावा करने का हुक्म दिया गया। जंगबहादुर ने 
कुछ रेजिमेंट मुक़ाबले के लिए भेजीं । बागी भगा दिये गये। मद्दाराज 
नज़रबन्द कर लिये गये और उन पर कड़ी निगरानी रखने का प्रबन्ध 
क्र दिया गया। मन्त्रिपद पाने के दूसरे साल में जंगबहादुर इतने 
छोकप्रिय हो गये और शभ्रज्ा को उन पर इतना भरोसा हो गया कि 
स्वयं महाराज को भी उनके मुकाबले में हार खानी पड़ी । 

इस संधष से छुटकारा पाने के बाद जंगबरहादुर ने सेना और 
शासन-प्रबन्ध के सुधारों की ओर ध्यान दिया, और प्रजा की कितनी 
ही पुरानी शिकायते' दूर कीं। आरंभिक जीवन में उन्हें खुद सर- 
कारी कमेंचारियों से भुगतना पड़ा था। और साधारण कष्टों का 
उन्हें निजी अनुभव था। तीन-चार वष के प्रधानमंत्रित्व में ही वह 
इतने लोकप्रिय हो गये कि छोय राजा को भूछ गये और उन्हीं को 
अपना सब कुछ समझने लगे । ख़ासकर सेनिक तो उन पर जान देते 
थे। इस बीच उनसे पुरानी जलन रखनेवाले कुछ आदमियों ने उन्हें 
क़तल करने की साज़िश की | पर हर बार वे किप्ती न किसी प्रकार 
पहले, से साव्रधान द्ो जाते थे। मद्दाराज़ सुरेन्द्रविक्रम ने राज्य-प्रबंध 
के सब अधिकार उन्हीं के द्वाथ में दे रखे थे, ओर ,खुद उसमें बहुत 
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कम दखल देते थे। वद्दी विकरतमस्तिष्क युवराज अब बहुत ही बुद्धि- 
प्रान और न्यायशील राजा हो गया था | 

जंगबह्दादुर अप्रेज़ों के साइस, अवसर पहचानने की योग्यता 
और प्रबन्ध-कुशलछता के बड़े प्रशंसक थे और उस देश को देखने की इच्छा 
रखते थे जहाँ ऐसी जाति उत्पन्न हो सकती है । अतः माचे १८०५० ३० 
में बह अपने कई संत्रन्धियों ओर विश्वासी सरदारों के साथ विला- 
यत को रवान! हुए और इंगलेण्ड, फ्रांस घूमते हुए १८५१ ईं० में वापस 
आये। इंगलेण्ड में उनकी ,खूब आवभगत हुई और उन्हें अंग्र ज्ञ 
पमाज को देखने-समझने का भरपूर अवसर मिला। इसमें सन्देदद 
नहीं कि वह वहाँ से प्रगतिशीछता, दृष्टि की व्यापकता ओर सुप्रबन्ध 
की बहुमू लय शिक्षाएँ लेकर छोटे । उसी समय से अंग्र ज्ञ जाति के साथ 
तेपाछ की मित्रता हुईं ओर वह आज तक बनी हे । 

उनके विलछायत से लौटने के थोड़े ही दिन बाद नेपाछ को तिब्बत 
ले छड़ना पड़ा और उनकी मुस्तैदी तथा प्रबन्ध-कुशलता से उसकी 
जीत पर जीत होती रही। अन्त में १८०५ में तिब्बत ने 
विवश होकर नेपाल से सुलह कर छी। इस सन्धि से नेपाछ को 
व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त हुई'। महाराज ने ऐसे नीति-कुशल, कार्ये- 
क्षम मन्‍्त्री के साथ और गाढ़ा सम्बन्ध जोड़ने के विचार से अपनी 
लड़की जंगबद्दादुर के छड़के के साथ ब्याह दी । 

छगातार कई साछ अविराम श्रम. करते रहने के कारण जंगबहा- 
दुर का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ रहा था। इसलिए १८५६ ई० में उन्होंने 
प्रधान मन्त्रित्व से इस्तीफ़ा दे दिया। पर नेपाल उन्हें इतनी आसानी 
से छोड़ न सकता था। और देश के प्रभावशाली छोग इकट्ठा होकर 
उनके पास पहुँचे और इस्तीफा वापस छेने का अनुरोध किया । यहाँ 
तक कि उन्हें महाराज के बदले गद्दी पर बिठाने को भी तेयार हो गये । 
पर जंगबहादुर ने कद्दा कि जिस व्यक्ति को मैंने अपने ही हाथों राज- 
सिंहासन पर बेठाया उससे लड़ने को किसी तरह तेयार नहीं दो 
सकता । महाराज ने जब उनके इस त्याग की बात सुनी तो प्रसन्न होकर 
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दो समृद्ध जिले उन्हें सॉप दिये और महाराज की उपाधि भी प्रदान की । 
जगबहादुर इन जिलों के स्वाधीन नरेश बना दिये गये और प्रधान 
मन्‍्त्री का पद भी वशगत बना दिया गया। इस अनुग्रह-अनुरोध से 
विवश होकर जंगबहादुर आरोग्य छाभ होते ही प्रधान मन्त्री की 
कुरसी पर जा विगशजे । 

इसी समय हिन्दुत्तान में विप््र की आग भड़क उठी | बागियों 
का बल बढ़ते देख तत्कालीन वायसराय लाड केनिंग ने जंगबहादुर 
से मदद माँगी । उन्होने तुरत ही रेजीमेंट रवाना कर दीं और थोड़े 
समय बाद स्वयं बड़ी सेना छेकर आये | गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, 
गोंडा आदि में बारियों के बड़े-बड़े दठों का छिन्न-भिन्न करते हुए 
लखनऊ पहुँचे ओर वदों से बारियों को निकालने में बड़ी मुस्तेदी से 
अंगरेज़्ञ अफ़सरों की सहायता की । उनकी धाक ऐसी बेठी कि बायी 
उनका नाप सुनकर थरों जाते थे । इस प्रकार विप्ुव॒ का दमन करके 
यह नेपाछ बापत गये | पर जब बारियों का एक बड़ा दल आश्रय के 
लिए नेपाल पहुँचा तो जंगबद्रादुर ने उनके तिबाह, के छिए काफ़ी 
ज़मीन दे दी । उनकी सन्‍्तान आज भी तराइ में आबाद दे । 

जंगबद्वादुर ने सन्‌ १८७६ ३० तक राजकाज सम्हाला और देश 
में अनेक सुधार किये । जमीन का बन्दोबस्त और उत्तराधिकार विधान 
का संशोधन उन्हीं की बुद्धिमानी और प्रगतिशीछता के सुफछ हैं । 
उन्हीं के सुप्रबन्ध की बदौलत फूट-फसाद दूर होकर देश सुखी-सम्पन्न 
बना । जहाँ हाकिम की मरजो ही क़ानून थी, वहाँ उन्दोंने राज्य के दर 
विभाग को नियम और व्यवस्था से बॉघ दिया । 

जंगबहादुर स्थिर चित्त और नियम-निंछ राजनीतिक थे । इसमें 
संदेह नहीं कि प्रधान मन्त्रित्व प्राप्त करने के पहले उन्होंने सदा सत्य 
और न्याय को अपनी नीति नहीं चनाया, फिर भी उनका मंत्रित्व- 
काठ नेपाल के इतिहास का उज्ज्वल अंश है| वह राजपूत थे और 
राजपूती घमं को निभाने में गये करते थे। सिख राज्य के हास के 
बाद महारानी चंद्रकुआर चुनार के क़िले में नज़रबंद की गयीं। पर 
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वह्द इस काराबात को सहन न कर सकीं और डोंडी के भेस में किले 
से निकछकर लबी यात्रा के कष्ट झेलते हुए किसी प्रकार नेपाल 
पहुँचीं। तथा जंगब्रद्दादुर को अपने इस विपदृग्रस्त दशा में पहुँचने की 
सूचना भेजी । जंगबह्दादुर ने प्रसन्न-चित्त से उनका स्वागत किया। 
२५ हज़ार रुपया उनके लिए महल बनाने के लिए दिया और २॥ हज़ार 
रुपया माहवा२ गुज़ारा बाँध दिया। त्रिटिश रेज़ीडेंट ने उन्हें अंग्रेज्ञ 
सरकार की नाराजागी का भय दिलाया, पर उन्होंने साफ़ जवाब दिया 
कि में राजपूत हूँ और राजपूत शरणागत की रक्षा करना अपना पर्मे 
समझता है । हाँ, उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि रानी बन्द्रकुँवर 
अंग्रेज़् सरकार के विरुद्ध काई कारेबाई न करने पायगी । रानी चंद्र 
का महल वहाँ अभी तक क़ायम है। 

जंगबहादुर को शिकार का बेहद शोक़्त था और इसी शिकार की 
बदौलत एक बार मरने से बचे | उनका निशाना कभी चुकता द्वीन 
था, रण-विद्या के पूरे पण्डित थे। सिपाहियों की बहादुरी की क्कद्र 
करते थे और इसी लिए नेपाल को सारी सेना उन पर जान देती थी । 

जंगबहादुर यद्यपि उस युग में उत्पन्न हुए जब हिन्दू जाति निरथंक 
रूढ़ियों की बेड़ी में जकड़ी हुईं थी, पर वह्द स्वतन्त्र तथा श्रगतिशीछ 
विचार के व्यक्ति थे। नेपाल में एक नीच जाति के छोग बसते हैं 
जिन्हें कोची मोची कहते हैं | ऊँवो जातिवाले उनसे बहुत बराव: 
बिलगाव रखते हैं | वे कुओं से पानी नहीं भरने पाते । उनके मुखियों 
ने जब जंगब्रद्वादुर से फ़रियाद की तो उन्होंने एक बड़ी सभा की 
जिसमें उक्त जाति के छागों को भी बुछूया, ओर भर्ती सभा में उनके 
हाथ का जल पीकर उन्हें सदा के लिए शुद्ध तथा सामाजिक दासत्व 
और अपमान से मुक्त कर दिया। भारत कं बुद्धिभक्तों में कितने ऐसे 
हैं जो आधी शताब्दी के बीत जाने पर भी किसी अछूत के द्वाथ से 
जल प्रहण करने का साहस कर सकें ? फिर भी जंगबहादुर उम्र 
'पश्चिमी प्रकाश' से वंचित थे, जिस पर दम शिक्षित हिन्दुओं को इतना 
गये है या इसका यद्द अर्थ नहीं कि वह खान-पान में भी ऐसे दी 
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स्वाधीन थे । इंगलेण्ड के प्रवास-काल में वह किसी दावत में खाने के 
लिए शरीक नहीं हुए । वह आवश्यक और अनावश्यक सुधार में 
भेद्‌ करना जानते थे । निडर ऐसे थे कि न्याय के प्रइन पर स्वयं महा- 
राज का भी विरोध करने में नहीं चूकते थे | प्रजा को राजकमंचारियों 
क उत्पीड़न से बचाने का यत्न करते थे और किसी कमचारी को पकड़ 
पाते तो कड़ी सज्ञा देते थे । 

सारांश, उस ज़माने में राणा जंगबहादुर की दम ग़नीमत थी | 
ऐसे राजनीतिज्ञ दिन्दुस्तान की दूसरी रियासतों में होते तो संभव 
हे, उनमें से कुछ आज भी जीवित होतीं । पंजाब, सतारा, नागपुर, 
अवध, बरभा आदि इसी काल में अंग्रेज़ी राज्य में सम्मिलित हुए। 
संभव हे कि अंग्रेज़ सरकार कुछ अधिक सहनशीलता दिखाती तो 
कदाचित्‌ उनका अस्तित्व बना रहता, पर खद उन राज्यों प्ें ऐसे 
नीतिज्ञ या शासक न थे, जो उन्हें इस भयानक भँवर से सद्दी-नछामत 
निकालने जाते । यद्यपि सारा नेपाल जंगबद्दादुर पर जान देता था 
ओर उनके बल-प्रभाव के सामने महाराज भी दब गये थे, फिर भी 
राज्य के सरदारों के बहुत आग्रह करने पर भी; राजा के करने के 
कामों को उन्होंने सदा अपने मन से दूर रखा । उस काल में भारत के 
दूसरे राज्यों के कणधारों में जेसा संघ और खींचातानी चछ रही थी, 
उसे देखते हुए इस देश के लिए जंगबहादुर का आत्मत्याग इसे कह 
सकते हैं । 

१८७६ ई० के फ़रवरी महीने में जंगबहादुर शिकार खेलने गये 
थे । वहीं ज्वर-प्रस्त हुए ओर साधारण-सी बीमारी के बाद २५ फ़रवरी 
को इस नश्वर संसार से बिदा हो गये । 





अकबर महान 


नाम को अल्लाह अकबर क्या तरे तोक़ीर हे । 
दाखिल दर बांग है, शामिल बहर तकबीर है ॥% 


बाबर की महस्त्वाकांक्षा ने चारों ओर से निराश हाकर पढठानों के 

आपस के लड़ाई झगड़े की बदौलत हिन्दुस्तान में पाँव रखने की जगह 
रः पे बआर में 

पाई थी कि जनश्रुति के अनुसार पुत्र-प्रेम के आवेश में अपनी _जान 
बेटे के आरोग्य-लाभ पर नन्‍्योछावर कर दी और उसका छाड़ला बेटा 
राज्यश्रो को अंक में भरने भी न पाया था कि पठानों की बिखरी हुई 
शक्ति शेरखाँ सूर की महत्त्वाकांक्षा के रूप में प्रकट हुई | हुमायूँ की 
अवस्था उस समय विचित्र थी । राज्य को देखो तो बस इने-गिने दो- 
चार शहर थ, ओर शासन भी नाम का ही था। यद्यपि वह स्वयं उच्च 
मानव-गुणों से विभूषित था, पर इसमें ठीक राय क़ायम करने की 
योग्यता ओर निश्चयशक्ति का अभाव था जो संपूर्ण राज्यकाये के 
लिए आवश्यक हे । घर की हालत देखो तो उसी ग्रहकलह का रात्न 
था जिसके कारण पठानों की शक्ति उसके बाप के वीरत्व ओर नीति- 
कोशल के सामने न टिक सकी । भाई भाई की आँख का काँटा बन रहा 
था। मन्त्री ओर अधिकारी यद्यपि अनुभवी ओर बीर पुरुष थे, 
पर इस ग्रहकलह के कारण वह भी डॉबाडोल हो रहे थे। कभी 
एक भाई का साथ देने में अपना लछाभ देखते थे, कभी दूसरे को 


अध्अरलाह भकबर | तेरे नाम की क्‍या मद्िमा है कि दर भर्जा में दाखिक और 
हर तकबीर में शामिल है । 
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ओर हो जाते थे । सार यह कि बिगाड़ और बिनाश की सारी सामग्री 
एकत्र थी | ऐसी अवस्था में बढ़ शेरसखाँ की मचलती महत्त्वाकांक्षा, 
प्रोढ़् नीतिकौशल और शृढ़॒ संकल्प के सामने टिकता तो क्‍्योंकर । 
नतीजा वही हुआ जो पहले से दिखाई दे रहा था। शेरखाँ का बल्ल- 
प्रताप बढ़ा, हुमायूँ का घटा | अन्त को उसे शाज्य से हाथ धोकर जान 
लेकर भागने में ही कुशठ दिखाई दी । वह समय भी कुछ विलक्षण 
विपद्‌ और असहायता का था। हुमायूँ कऊभी घबराकर बीकानेर और 
जेसलमेर की मरुभूमि में टकराता फिरता था, कभी क्षीण-सी आशा 
पर जोधपुर के पथरीले मेदानों की ओर बढ़ता था, पर विश्वासघात 
दूर से ही अपना डरावना चदरा दिखाकर पाँव उखाड़ देता था। 
दुर्भाग्य की घटा सब ओर छाई हुई हे । ,खून सफ़ेद हो गया है। 
भाई भाई के खाने को दोइता है। नाम के मित्र बहुत हैं, पर सहा- 
यता का समय आया ओर अनजान बने, आशा की झलछक भी कभी- 
कभी दिखाई दे जाती है, पर तुरत ही नेराश्य के अन्धकार में लुप्त 
हो जाती है | हद हो गई कि जब रास्ते में हुमायूँ का घोड़ा चछ बसा 
तो वजहृदय तरदी बेग ने जो उसके बाप का मित्र और ,खुद उसका 
मनन्‍्त्री था, इस विपदा के मारे बादशाह को अपने अस्तबरलू से एक 
घोड़ा देने में भी इनकार किया, जिसके कारण उसको ऊँट की ऊबड़ 
खाबड़ सवारी नसीब हुई । स्पष्ट हे कि एक तुके के लिए जो मानो 
मा के पेट से निकलकर घोड़े की पीठ पर अश्रख खोलता हे, इससे 
बढ़कर कया विपत्ति हो सकती हे । ग़नीमत हुईं कि उसके एक दोस्त 
नहीमखाँ को जो बेचारा अपनी बूढ़ी मा को अपने घोड़े पर सवार 
करके ,खुद पेदलर जा रहा था. दया आ गई और उसने अपना 
घोड़ा हुमायूँ की नज़र करके उसके ऊँट पर अपनी माँ को बिठा दिया । 
ग़ज़ब यह है कि हालत तो ऐसी हो रही है कि रोंगटा रोंगटा दुइ्मन 
मालूम होता है, धरती-आकाश फाड़ खाने को दौड़ता है, पर इस 
परदेश ओर विपद्काल में हुमायूँ की चहेती बीबी हमीदा बानू ब्रेगम 
भी साथ है। बह भी इस हाछ में कि पूरे दिन हैं और हर कदम 
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पर डर है कि कहीं प्रसवपीड़ा का सामना न करना पड़े | 

,खेर, ,खुदा-खुदा करके किसी तरह यह असहाय क़ाफ़िा सिंध 
के सपाट जंगलों को पार करता हुआ अमरकोट पहुँचा ओर वहाँ पाँव 
रखने को जगह भी मिली, पर भेड़िया बने हुए भाई सब ओर से ताक 
में लगे हुए थे। इस कारण उसे पत्नी को वहाँ छोड़ उनके मुक़ाबिले 
के लिए रबाना होना पड़ा । इस समय बेचारी हमीदा बानू की जो 
दशा होगी, इश्वरदु:मन को भी उसमें न डाले । न तने पर कपड़।, न पेट 
के लिए खाना, न कोई मित्र, न सहायक, यहाँ तक कि पति भी ज्ञान 
के सोरे में ढया हुआ, उस पर पराया देश ओर पराये लोग | पर 
जिस तरह गहरे सूखे के समय सब ओर से काली घटाएं उठकर 
क्षणभर में तृण-से रहित घरली को शस्य-इयामला बना देती हैं या 
अचानक धनघोर अन्धकार में दल-बादल फटकर भूमण्डल को प्रभा- 
कर की प्रखर किरणों से आलोकित कर देता है या जिस तरह-- 
सितारा सुषहे इशर्त का शबे मातम निकलता है । + 


उसी तरह तारीख ५ रजब सन्‌ ५४४ हिज्जी (१०७ अक्तूबर 
१०४२ ई० ) रविवार कौ रात्रि में उस मंगल नक्षत्र का उदय हुआ जो 
अन्त में दुनिया पर सूरज बनकर चमका । 

अकबर जेसे दुर्दिन में जन्मा था बेसो ही असहाय अवस्था में 
उसका बचपन भी बबीता । अभी पूरा एक बरस का भी न होने पाया था 
कि मिरज्या असकरी के विश्वासघात के भय से माँ-बाप का साथ छूटा 
ओर निदेय चचा के हाथ पड़ा। पर भगवान भला करें उसकी बीत्री 
सुलतान बेगम और अकबर की दाइयों माहम बेवम और ज्ीजी अतका 
का कि बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाया। जब अकबर दो साल 
से कुछ ऊपर हुआ तो हुमायूँ ने फिर काबुल को विजय किया, और उसे 
पिता के दशन नसीब हुए | पर अभी पाँच बरस का न हुआ था कि फिर 
ज़ालिम कामरान के हाथ पड़ गया ओर जब हुमायूँ काबुल के क्विले 


* दुःख-निशा के अवसान पर सुख-सूर्य का ठदय द्वोता दे । 
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पर घेरा डालने में छगा हुआ था, एक मोरचे पर, जहाँ ज़ोर-शोर से 
गोले बरस रहे थे, इस नन्हीं-सी ज्ञान को त्रिठा दिया गया कि काल 
का ग्रास बन जाय । पर धन्य है माहम के स्नेह ओर कतेव्यनिष्ठा को 
कि उसको अपनी देह से छिपाकर मोरचे की ओर पीठ करके बेठ गई। 
स्पष्ट हे कि ऐती विपत्ति और परेशानी की हालत में पढ़ाई-लिखाई तो 
क्या किसी भी बात का प्रचन्ध नहीं हो सकता, ओर इसी लिए अक- 
बर पिता को शिक्षाप्रद छाया से प्रथक्‌ होकर साक्षरता से भी वंचित 
रह गया | पर जिस प्रकार असहायता की गोद में उसका पालन-पोषण 
हुआ उसी प्रकार उसकी शिक्षा-दीक्षा भी विषद के महाविद्यालय में 
हुईं । और यह उसी का फल है कि आरंभ में ही उसमें वह उच्च 
मानवगुण उत्पन्न हो गये जो जीवन-संघर्ष में विजयलाभ के लिए 
अनिवायें आवश्यक हैं। बारह बरस आठ महीने की उम्र में वह सर- 
हिन्द की लड़ाई में शरीक हुआ, ओर अभी पूरे १४ साल का न होने 
पाया था कि हुमायूँ के अचानक परलोक सिधार जाने से उसको अना- 
थत्व का पद और राज्य का छत्र मिला | तारीख २ रबी उतस्सानी सन 
९६३ दिज्जी ( १५०६ द० ) को वटद्द राज्यसिहासन पर आरूढ़ हुआ | 
बादशाह बालक और राज्य-विस्तार नहीं के बरावर थे, पर उनके 
शिक्षक और संरक्षक बेरम खाँ की स्वामिभक्ति और काय-कुशलता हर 
समय आड़े आने को तेयार रहती थी। आरंभ के युद्धों में बेरम खाँ 
ने बड़ी ही नीति-कुशछता और बीरता का परिचय दिया । यह इसी 
का फल था कि अफ़गान षडयन्त्रों की जड़ उबड़ गई और हिन्दुस्तान 
का काफ़ी बड़ा हिस्सा मुराल साम्राज्य में सम्मिलित हो गया।&# पर 
चार बरस की ख़द मुख्तारी ने कुछ तो बेरम ख्नाँ का सिर फिराया ओर 
इधर वयोवृद्धि के साथ अकबर ने भी पर-पुरज्ञा निकाले ओर कुछ 


* राज्यारोदण के पहले दो वष में जब पठानों का प्रसिद्ध सेना-नायक हेमू बढ़ छाल 
( हेमचन्द्र ) गिरफ़्तार होकर आया, तो बेरम खाँ के भाग्रह करने पर भो उचमना 
अकबर ने भ्ानौ तलवार को एक अस्हाय कैदी के रक्त से रेंगना पसन्द न किया । 
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दूसरे सरदारों के हृदय में इंष्यो की आग सुछंगी, और उन्होंने तरह- 
तरह से बादशाह को शासन की लगाम अपने हाथ में लेने के लिए 
उभारा । नतीजा यह हुआ कि बेरम सत्रां के प्रभात्र का सूर्य अस्त हो 
गया और अकबर ने प्रत्यक्ष रूप से देश का शासन आरंभ किया। 
करीब ९० साल तक अकबर हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न सूबों को जीतने, 
अपने बागी सरदारों की साज़िशों को तोड़ने ओर बग़ावतों को दबाने 
में लगा रद्दा | यहाँ तक कि पंन्नाब ओर दिल्‍ली के सूबों के सिवा, जो 
उसे विरासत में मिले थे, काबुल, कंधार, काइ्मीर, सिंघ, मेवाड़, 
गुजरात, अवध, बिहार, बंगाल, ४ड़ीसा, अहमदनगर, मालवा और 
खानदेश सद्द उसकी राज्य-परिधि के भीतर आ गये । अर्थात्‌ पल्छिम 
में उसके राज्य का डॉड़ा हिन्दूुकुश से मिला हुआ था, और पूरब में 
बंगाल की खाड़ी से उत्तर में द्धिमालय से टकराता था, तो दक्षिण में 
पचब्छिमी घाट से । ये बिजयें केवछ अकबर के सेना-नायकों की रण- 
कुशलता का ही सुफल न थीं, बल्कि इनमें पूरे तोर से खुद भी उसने 
अपनी बुद्धिमानी, दूरद्शिता, मुस्तेदी, अथक परिश्रम, निर्भीकता और 
जागरूकता का प्रमाण दिया था। उसके सेनापति जब सुदूर प्रदेशों की 
चढ़।ई में छगे होते थे ओर वह्द ज़रा भी उनको ग़छत रास्ते की ओर 
झुकता हुआ देखता या उनकी कोशिशों में ढिलाई पाता, तो अचानक 
बिजली की तरह, एक-एक हफ़्ते की राह एक-एक दिन में ते करके उनके 
सिर पर जा धमकता था। मालवा, गुजरात ओर बंगाछ की चढ़ाइ्याँ 
आज तक उसकी मुस्तेदी और जबाँमर्दी की गवाही दे रही हैं । उसकी 
देव-दत्त प्रतिभा ने युद्ध-विद्या को जद्दाँ पाया वहीं नहीं छोड़ा, किन्तु 
उसकी प्रत्येक शाखा को ओर आगे बढ़ाया। आज्न के युग में तोपों 
के बनाने और उनसे काम लेने में ज्ञितनी प्रगति हुई है, उसे बताने 
को आवश्यकता नहीं है, पर अकबर उस पुराने ज़माने में ही उनकी 
आवश्यकता को जान गया था, और उसने एक ऐसी तोप इज्ञाद की 
थी जो एक शिताबे में १७ फ़ेर करती थी। कुछ ऐली तोपें भी बन- 
वाई थीं, जिनके टुकड़े-टुकड़े करके एक जगह से दूसरी जगह भ्रासानी 
४ 
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पर घेरा डालने में गा हुआ था, एक्र मोर्चे पर, जहाँ ज्ोर-शोर से 
गोले बरस रहे थे, इस ननन्‍्हीं-सी जान को बिठा दिया गया कि काल 
का ग्रास बन जाय । पर धन्य हे माहम के स्नेह और कतेंव्यनिष्ठा को 
कि उसको अपनो देह से छिपाकर मोरचे की ओर पीठ करके बैठ गई। 
स्पष्ट है कि ऐ पी विपत्ति और परेशानी की हालत में पढ़ाईइ-लिखाई तो 
क्या किसी भी बात का प्रबन्ध नहीं हो सकता, ओर इसी लिए अक- 
बर पिता की शिक्षाप्रद छाया से प्रथकू होकर साक्षरता से भी वंचित 
श्ह गया | पर जिस प्रकार असहायता की गोद में उसका पालन-पोषण 
हुआ उसी प्रकार उसकी शिक्षा-दीक्षा भी विपद के मह्दाविद्यालय में 
हुईं । और यह उसी का फल है कि आरंभ में ही उसमें वह उच्च 
मानवगुण उत्पन्न हो गये जो जीवन-संघ् में विजयछाभ के लिए 
अनिवाये आवश्यक हैं। बारह ढरस आठ महीने की उम्र में वह सर- 
हिन्द की लड़ाई में शरीक हुआ, और अभी पूरे १४ साल का न होने 
पाया था कि हुमायूँ के अचानक परलोक सिधार जाने से उसको अना- 
थत्व का पद और राज्य का छत्र मिला | तारीख २ रबी उस्सानी सन 
९६३ दिजी ( १५०६ ३० ) को वह राज्यसिंधासन पर आरूढ़ हुआ । 
बादशाह बालक और राज्य-विस्तार नहीं के बराबर थे, पर उनके 
शिक्षक और संरक्षक बेरम खाँ की स्वामिभक्ति ओर काय-कुशलछता हर 
समय आड़े आने को तेयार रहती थी। आरंभ के युद्धों में बेरम खाँ 
ने बड़ी ही नीति-कुशछता और वीरता का परिचय दिया । यह इसी 
का फल था कि अफ़गान षडयन्त्रों की जड़ उखड़ गई और हिन्दुस्तान 
का काफ़ी बड़ा हिस्सा मुगल साम्राज्य में सम्मिलित द्वो गया।# पर 
चार बरस की खुद मुख्तारी ने कुछ तो बेरम ख्राँ का सिर फिराया और 
इधर वयोवृद्धि के साथ अकबर ने भी पर-पुरज्ञ निकाले ओर कुछ 


* राज्यारोहण के पहले द्वौ वष में जब पटानों का प्रसिद्ध सेना-नायक हेमू बक़ छाल 
( हेमचन्द्र ) गिरफ़्तार दोकर आया, तो बेरम खाँ के आग्रह करने पर भो उच्चमना 
अकबर ने भानीौ तलवार को एक असद्याय केदी के रक्त से रंगना पसन्द न किया । 
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दूसरे सरदारों के हृदय में इंष्यो की आग सुलगी, और उन्होंने तरह- 
तरह से बादशाह को शासन की लगाम अपने हाथ में लेने के लिए 
उभारा । नतीजा यह हुआ कि बेरम खतरों के प्रभाव का सूर्य अस्त हो 
गया और अकबर ने प्रत्यक्ष रूप से देश का शासन आरंभ किया। 
करीब १० साल तक अकबर हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न सुबों को जीतने, 
अपने बागी सरदारों की साज़िशों को तोड़ने और बग़्ावतों को दबाने 
में लगा रहा | यहाँ तक कि पंन्नाब ओर दिल्‍ली के सूबों के सिवा, जो 
उसे विरासत में मिले थे, काबुछ, कंधार, काइमीर, सिंध, मेवाड़, 
गुजरात, अवध, बिहार, बंगाछ, षड़ीसा, अहमदनगर, मालवा और 
खानदेश सच्च उसकी राज्य-परिधि के भीतर आ गये । अधात्‌ पच्छिम 
में उसके राज्य का डॉडा हिन्दूुकुश से मिला हुआ था, और पूरब में 
बंगाल की खाड़ी से उत्तर में हिमालय से टकराता था, तो दक्षिण में 
पब्छिमी घाट से । ये बिजयें केबछ अकबर के सेना-नायकों की रण- 
कुशलता का ही सुफल न थीं, बल्कि इनमें पूरे तोर से खुद भी उसने 
अपनी बुद्धिमानी, दूरद्शिता, मुस्तेदी, अथक परिश्रम, निर्भीकता और 
जागरूकता का प्रमाण दिया था। उप्तके सेनापति जब सुदूर भ्रदेशों की 
चढ़।ई में छगे होते थे ओर बह ज़रा भी उनको ग़लत रास्ते की ओर 
झुकता हुआ देखता या उनकी कोशिशों में दिलाई पाता, तो अचानक 
बिजली की तरह, एक-एक हफ़्ते की राह एक-एक दिन में ते करके उनके 
सिर पर जा धमकता था। मालवा, गुजरात ओर बंगाछ की चढ़ाइयाँ 
आज तक उसकी मुस्तेदी और जवाँमर्दी की गवाही दे रही हैं । उसकी 
देव-दत्त प्रतिभा ने युद्ध-विद्या को जद्दाँ पाया वहीं नहीं छोड़ा, किन्तु 
उसकी प्रत्येक शाखा को और आगे बढ़ाया। आज के युग में तोपों 
के बनाने और उनसे काम लेने में ज्ञितनी प्रगति हुईं हे, उसे बताने 
को आवश्यकता नहीं है, पर अकबर उस पुराने ज़माने में ही उनकी 
आवश्यकता को जान गया था, ओर उसने एक ऐसी तोप इजाद की 
थी जो एक शिताबे में १७ फ्रेर करती थी । कुछ ऐसी तोपें भी बन- 
वाई थीं, जिनके टुकड़े-टुकड़े करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी 
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से छे जा सकते थे | हिन्दुस्तान में बहुत पुराने ज़माने से सेना-नायकों 
ओर मनसबदारों की धॉधली के कारण सेना की विचित्र अवस्था हो 
रही थी | सिपाहियों और सवारों की तनखाओं के लिए सरदारों को 
बड़ी-बड़ी जागीरें दी गई थीं। पर सेना को देखो तो पता नहीं, 
और जो थी भी उसकी कुछ अजीब हालढूत थी। किसी सैनिक के 
पास घोड़ा है तो जीन नहीं, हथियार है तो कपड़े नहीं; अकबर ने 
सबसे पहले अपनी सुधारक दृष्टि इसी ओर डाली ओर सिपाहियों को 
सरदारों के पोषण से निकालकर राज्य की छत्रच्छाया में लिया । उनको 
नक़द तनख्वाहें बाँध दीं और चेहरानब्रीसी तथा घोड़ों के दाग के 
द्वारा उनको बदनीयती के चंगुल से छुटकारा दिलाया ओर इस प्रकार 
समय पर काम देनेवाली स्थायी सेना ( 5(७0॥8 2॥9 ) की नींव 
डाली । इस प्रकार अकबर ही पहला व्यक्ति है जिसने प्राचीन समस्त 
पद्धति को तोड़कर राज्य की शक्ति तथा अधिकार की स्थापना की । 
यद्यपि दुनिया के महान विजेताओं की श्रेणी में अकत्रर को भी, 
अपनी चढ़ाइयों की सफलता और विज्ञित भूखण्ड के विघ्तार की 
दृष्टि से, विशिष्ट पद प्राप्त है, पर जिस बात ने वस्तुतः अकबर को अक- 
बर बनाया, वह उसका जंगी कारनामा नहीं है, किन्तु बह अधिभूत की 
सीमा को पार कर अध्यात्म तक फेली हुई हे । उसने जीवन के आरंभ 
में ही विपद्‌ के विद्यालय में जो शिक्षा पाई थी, वह ऐलथी उथली न 
थी कि अपने बाप की तबाद्दी ओर खड़े खड़े हिन्दुस्तान निकाले जाने 
ओर दर-दर ठोकरें खाते फिरने से प्रभावकारी उपदेश न ग्रहण करता 
और यह बात सच हो यान हो कि उसके पिता को इरान के बाद- 
शाह तहमारप सफ़वी ने हिन्दुस्तान छोटते समय दो उपरेश दिये थे-- 
एक यह कि पठानों को व्यापार में छगाना, दूसरा यह कि भारत की 
देशी जातियों को अपना बनाना, पर समय ने स्वयं उसको बता दिया 
था कि राज्य को टिकाऊ बनाने का कोई उपाय हो सकता है तो वह 
यही है कि उसकी नींब तलवार की पतली धार के बदले लछोक-कल्याण 
के द्वारा प्रजा के हृदयों में स्थापित की जाय। अतः पहले ही साहढ 
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उसने एक ऐसा आदेश निकाला, जो इंगलेड की आज सारी उन्नति- 

समृद्धि का रहस्य है, पर जो सेकड़ों सार तक ठोकरे' खाने के बाद 

उसको सूझ गया । अथौत व्यापार-बाणिज्य का उन सब करों से मुक्त' 
कर दिया जो उसकी उन्नति में बाधक हो रहे थे। और यद्यपि आरम्भ 

में उनकी अल्पवयस्कता ओर असहायता के कारण वह पूरी तरह 

कार्यान्वित न हो सका, पर जब शासन का सत्र उसके हाथ में आया 

तो वह उसको जारी करके रहा । यह तो वह बर्ताव है जो भीतरी 

व्यापार के साथ किया गया । विदेशी व्यापार को भी कुछ भारी करों 

से बाधा पहुँच रही थी जो मीर बहरी या समुद्री कर (5८४ ८०5(प॥॥५) 

कहलाते थे । अकबर ने इन करों को भी इतना घटा दिया कि वह नाम- 
मात्र के अर्थात्‌ २। प्रतिशत रह गये और इससे देश के विदेशी 

व्यापार को जितना लछाभ हुआ उसे बताने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि 

'फ्री ट्रेड” अर्थात्‌ 'अबाध वाणिज्य' 'त्रिटिश सरकार का ओढ़ना-बिछोना 

है, पर इस जमाने में भी समुद्री करों की दर अकबर की बाँधी हुई से 

कहीं अधिक है । 

सारी दुनिया के क़ानूनों का यह झुकाव रहा हे कि आरंभ में 

छोटे-छोटे अपराधों के लिए भी अति कठोर दण्ड की व्यवस्था की 

जाती है, पर जब सभ्यता में उन्‍नति और जाति की स्थिति में प्रगति 

होने लगती हे तो सज़ा में भी नरमी होती जाती हे । भारतवर्ष में भी 

पुरातन-कालछ से कुछ जंगली सज्जाओं का रिवाज, चला आता था. जेसे 

हाथ-पाँव काट देना, अंधा कर देना आदि। अकबर के जाग्रत विवेक 

ने इनकी अम्रानुषिकता को समझ लिया ओर राज्यारोइण के छठे 

साल में ही इनको बिल्कुल बंद कर दिया । पुराने ,जमाने में यद्‌ रीति 

थी कि युद्ध में जो क्रेद होते थे, वह जीवन भर के लिए 
स्वतन्त्रता से वंचित होकर विजेता के दास बन जाते थे। रणनीति 
ओर राजनीति की दृष्टि से इसका केसा ही असर क्यों न पडता हो, 

पर मानवता के विचार से यह प्रथा जितनी क्रर और अत्याचार- 
पूर्ण है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं । इसलिए अकबर के छिए 
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ह गये करने योग्य बात है कि उसने सन्‌ ७ जुल्स (राज्यारोहण संबत ) 
ही यह नियम बना दिया कि जो आदमी लड़ाई में क्रेद हो वह 
छाम न बनाया जाय। जो पहले से यह अवस्था प्राप्त कर चुके थे, 
का भी ,गुछामी का दाग इस हृद तक धो दिया कि उनके कुछ विशेष 
धिकार निश्चित कर दिये ओर उनका नाम भी दास या ग़्रुलाम से 
इलकर “चेला” कर दिया । इसी के साथ ,गुलामों की आम खारीद- 
क्री भी एकदम बन्द कर दी | इसके अगले साल यात्रियों से जो एक 
बदस्ती का कर लिया ज्ञाता था|, उसको उठा दिया | यह मानो प्रथम 
र इस बात की घोषणा थी कि हर आदमी अपने धमे-विश्वास की 
प्र से स्वाधीन है ओर उसके स्त्रधर्माचरण में किसी प्रकार की रोक- 
'कन होनी चाहिए । 

सन्‌ ७ जुलस में जो विचार कुछ दबी ज़बान में प्रकट किया गया 
अगले साल खूब जोर-शोर से उसकी घोषणा की गई, और अक- 
र ने ऐसा काम किया जिसने वस्तुतः शासक ओर शासित का पद 
ज्य के सामने एक कर दिया | अथाोत्‌ जिज्िया माफ्त कर दिया। 
ज़िया वस्तुतः कोई वेसा कुत्सित कर नहीं था जैसा कि यूरोजियन 
तिहासका रों ने समझा है, किन्तु वह त्रिज्ञित जाति से इसलिए लिया 
पता था कि वह सेनिक-सेवा से मुस्तसना होती थी | उद्देश्य यह 
| कि देश रक्षा के लिए विजेता जाति जिस प्रकार अपनी जान लड़ाती 
), विजित जाति उसी तरह अपने माल से उसमें मद॒द्‌ करे! भारत 
; इतिहास का ध्यानयृवेक अध्ययन किया जाय तो मालूम होगा कि 
7रभ में सरकार कंपनी बहादुर देशी राज्यों में जो सहायक सेना या 
ऐटिंजेंट ( (०४7४० ) के नाम से कुछ पलछटने' रखकर उनका खचे 
सूलछ किया करती थी, वह भी एक तरह का जिजिया ही था। और 
[जज भी जो सेनिक या साम्र,ज्य-संचन्धी ( इम्पीरियछ ) व्यय कह- 
।ते हैं और जिनमें देशवासियों का कोई अधिकार या आवाज़ नहीं 
नका नाम कुछ ही क्यों न रखा ज्ञाय, जिजिया की परिभाषा उन पर 
मी घटित हो सकती है | मुसलमानों में बहुत पुराने समय से अनिवाये 
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भरती ( ((०५०॥०४०॥) अर्थात्‌ आवश्यकता के समय सेनिक रूप से 
काम करने की बाध्यता चलछी आ रही हे | इस कारण मुस्तसना दोने 
का अधिकार एक जहुत बड़ा हक़ था ओर संभव होता तो शायद 
बहुत-से मुसठमान भी उससे लाभ उठाते। पर चूँकि अकबर का 
उद्देश्य विजेता और विज्ञित का भेद मिटाकर अपने शासन को 
स्वदेशी भारत की राष्ट्रीय सरकार बनाना था, जिसकी सच्ची उन्नति के 
लिए हिन्दुओं की प्रखर बुद्धि और शोय-साहस की वेसी ही आवद्य- 
कता थी जेसी मुसलमानों की कार्य-कुशछता और वीरता की, 
ओर देश की शान्ति के रक्षण-पोषण में हिन्दू भी उसी प्रकार 
भाग लेने के अधिकारी थे, जिस प्रकार मुसलमान । इसलिए 
विज्ञित और विजेता में जिजिया के द्वारा जो भेद स्थापित किया 
गया था, वह वास्तव में बाक़ी न रहा था ओर जिज़िया बस्तुतः 
उत्पीड़क कर हो ,|या था; इसलिए उसने उसको उठाकर प्रजा के सब 
वर्गा की समानता की घोषणा की, यद्यपि अकबर ने हमारी उदार 
सरकार की तरह इस बात की घोषणा नहीं की थी कि राज्यकाय में 
जात्ति, रंग या धर्म का कोई भेद-भाव न रखा जायगा, पर व्यवहारतः 
वह नियुक्तियों में, चाहे वह शासन-विभाग की हों, चाहे सेना या 
अर्थ-विभाग की, अब्दुल्ला और रामदास में कोई भेद न करता था । 
यहाँ तक कि कोई भी पद्‌ ऐसा न था, जो हिन्दू-मुसलछमान दोनों के 
लिए समान रूप से खुला हुआ न हों । उसकी निष्पक्षता का इससे 
बढ़कर ओर क्या प्रमाण हो सकता है कि मानसिंह को खास सूत्र 
काबुल की गवनेरी का गौरव दिया जहाँ की आबादी सोलहों आने 
मुसलमान थी। इसी प्रकार फ़ोजी चढ़ाइयों का सेनाप्रतित्व अगर 
खानखाना और खाँ आज़म को सोंपा जाता था तो भगवानदास और 
मानसि हू का दरजा भी उनसे कम न होता था, और शाघन तथा 
अर्थ-प्रबन्ध के मामलों में अगर मुज़फ्फर खाँ की सलाह से काम किया 
जाता था तो टोडरमल की सम्मति उससे भी अधिक आदर की हृष्टि 
से देखी जाती थी । इसी तरह फेजी ओर अबुलफ़ज़ल यदि द्रबार 
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की शोभा थे तो वीरबल भी अकबर के राज-मुकुट का एक अमूल्य 
रत्न था । यही वह वस्तु थी जिसने राजपूतों ओर ब्राह्मणों को राज्य 
का इतना शुभविन्तक बना दिया था कि उन्हें अपने बागी देशवासियों 
और सधमियों के मुक़ाबले छड़ने और जान देने में भी आगा-पीछा 
न होता था। 


जान पड़ता हे कि अकबर को रात-दिन यही चिन्ता रहती थी 
कि किसी तरह भारत की विभिन्न जातियों-संप्रदायों को एक में 
मिलाकर शक्तिशाली स्वदेशी राज्य की स्थापना करे । इसी लिए उसने 
पुराने राजपूत घरानों से नाता जोड़ने करी रीति चलाई, जिसमें राज- 
कुल को वे गेर की जगह अपना समझने लगें | इसी उद्देश्य से सन २३ 
जुलस में फतहपुर सीकरी के 'इबादतख्र।ने!# ( उपासनाग्रह ) में उन 
धार्मिक शाख्रार्धों की आयोजना की जिनमें प्रत्येक जाति तथा धम के 
विद्वान सम्मिलित होते थे और बत्िना किसी भय संकोच के अपने- 
अपने धर्म के तत्त्वों की व्याख्या करते थे। इन्हीं शाख्रार्था और ज्ञान- 
चर्चाओं का यह्‌ फल हुआ कि अकबर जो बिल्कुछ अपढ़ था, विचारों 
की उस ऊँचाई पर पहुँच गया जो केबछ दाशनिकों के लिए सुलूम 
है, और जहाँ से सभी धर्मा के सिद्धान्त आध्यात्मिकता का रंग लिये 
हुए आते हैं । इनका एक बड़ा छाभ यह भी हुआ कि जो छोग इनमें 
सम्मिलित होते थे उनकी दृष्टि अधिक व्यापक हो जाने से धर्मंगत 
संकीर्णता और कट्ट रपन अपने आप घट गया । उस काल में इसलछाम 
धर्म की भी शताब्दियों की गतानुगतिकता और धघमाचार्यों के 


+ एलफ़िन्ह्टन, ब्राकमेन भादि अंग्रेज़ ऐतिहासिकों ने इस सम्मेलन को बहुत 
मदत्त्व दिया है | पर वस्तुतः यद्द कोई नई बात न थौ। चारों आरम्मिक ,खलोफ़ों 
के भतिरिक्त उमया और अब्बासो घरानों के खलोफ़ों का भी धार्मिक विषयों में 
नेतृत्व इमाम का पद सबे-स्‍्वीकृत था। इसरो प्रकार तु्कों' में शेखुल् इसलाम अब 
तक मुजतद्विद ( धर्माध्यक्ष ) का दरजा रखते हैं और शोया लोगों में ऐसा कोई 
' समय नहीं देता जब दो-वार मुजतदिद मौजूद न दो । 
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पाण्डित्यप्रद्श न से विचित्र दशा हो रही थी । सरलता ज्ञो इस लाभ 
की विशेषता है, नाम को वबाक़ी न रही थी ओर धर्म अन्धविश्वासों 
और गतानुगतिऋ विचारों की गठरी बन रहा था। आलियों और 
मुल्लाओं की हालत इससे भी गई-बीती थी । यद्यपि ये लोग मक्कारी 
का लबादा हर समय ओढे रहते थे, पर पद ओर प्रतिष्ठा के 
लिए धर्म के विधि-निपेधों को बच्चों का खेल समझते थे, और 
जेसा मौक़ा देखते बेसा ही फ़तवा तेबार द्वो कर देते थे | इस संबन्ध 
में मखदूमुझलू मुल्क और सदरजहाँ के कारनामे ओर ज़माना- 
साज़ी जानने योग्य है। इन्हीं कारणों से अकबर का वह आरंभिक 
धर्मात्साह जिससे प्रेरित हो वह पेदछठ अजमेर शरीफ़ की यात्रा या 
दिन रात या मुईन? का जप किया करता था, ठंशा होता गया । ओर 
बहू यह नतीजा निकालने को लाचार हुआ कि जब तक अंधानुकरण 
के डस मज़बूत जाल से, जिसने मनुष्यों में बुद्धि विवेक को क्द कर 
रखा हे, छुटकारा न॑ मिले, किसी स्थायी सुधार की आशा नहीं हो 
सकती । अतः उसने सन जुलूस के २४ वें साछ में उलेमा से इमाम- 
आदिल अर्थात्‌ प्रधान धर्म-निर्णायक की पघनद हासिल की ओर दीने 
इलाही की नींव डाली जिसका दरवाज़ा सब धमवालों के लिए समान 
रूप से खुला हुआ था | इसमें संदेह नहीं कि यह काये एक अपढ़ तुफ 
की सामथ्य और अधिकार के बाहर की बात थी, और इस कारण 
अबुलफ़ज़ल जेसे प्रकाण्ड पण्डितों को अपना सारा वुद्धब॒लछ छगा 
देने पर भी जेसी सफलता चाहिए थी, बेसी न हुईं, बल्कि एक खेल- 
तमाशा बनकर रह गया । पर इसका इतना प्रभाव अवश्य हुआ कि 
धर्म-गत असहिष्णुता की बुराई जो देश-बालियों को पारस्परिक बेम- 
नस्य के कारण सिर न उठाने देती थी, एक दम दूर हो गई और संकी- 
णंता की जगह लोगों के विचारों में उदारता आ गईं। अकबर यद्यपि 
स्वयं कुछ पढ़ा-लिखा न था, पर वह मली-भाँति ज्ञानता था कि धार्मिक 
हेष का कारण अज्ञान है। औ< उसे हटाने तथा अधीन ज्ञातियों पर 
ठीक प्रकार से शासन करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि उनके 
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इतिहास, साहित्य ओर रीति-व्यवहार की अधिक जानझारी प्राप्त की 

जाय । इसी विचार से बग़दाद के खलीफ़ों की तग्ह उसने भी एक 
भाषान्तर-विभाग स्थापित कर बीसियों संस्कृत ग्रन्थों का उलथा 
करा डाव्य । दाढ़ी मुँड़ाने, गोमांप और लहसुन-प्यात्ञ न खाने, ओर 
ग़मी के मौक्तों पर भद्र कराने का उद्दे इय भी यही था कि शासक ओर 
शासित के विचारों का भेद मिट जाय | अक़बर भलठी-भाँति जानता था 
कि वह मुसलमान तो हे ही, इसल्ए मेल और एकता स्थापित करने 
के लिए उसको आवश्यकता ह्वैतो हिन्दुओं की रीति-भाँप्ति ग्रहण 
करने को हे 

जातियों ओर धर्मो' का बिलगाव-विरोध दूर करने के बाद अकबत्रर 
ने उन सुधारों की ओर ध्यान दिया जो मानव-समाज की उन्नति के 
लिए आवश्यक हैं| समाज-संघटन का आधार विवाह-व्यवस्था है,और 
इश्न सम्बन्ध में आये दिन झगड़े पेदा होते रहते हैं जो कुल-कुटु भ्ब का 
नाश कर देते या स्वयं पति-पत्नी के जीबन को मिट्री में मित्शा देते हैं 
ओर आरम्भ में ही पूरी सावधानी न बरती जाय तो इनका असर 
वतमान पीढ़ी से छगाऊर आनेवाली पीढ़ी तक पहुँचता है। अकबर 
ने बड़ी दूरदशिता से काम लेकर निश्चय किया कि निकट संत्रन्धियों 
में ब्याह न हुआ करे | इसी प्रकार किसी का ब्याह बालिगश होने के 
पहले या स्त्री उम्र में पुरप से १२ साठ से अधिक बड़ी हो तो भी, न 
हुआ करे | बहु विवाह भी अनुपित बताया गया और इन बातों की 
निगरानी के लिए यह नियम बना दिया गया कि सब ब्याह सरकारी 
दफ़्तर में लिखे जाया करें | दिन्दुओं की ऊँची जातियों में विधवाओं 
के पुनर्विवाह की प्रथा न होने से समाज-व्यवस्था में जो ख़राबियाँ 
पड़ती हैं वे किसी से छिपी नहीं हैं। और यद्यथ्रि ऐसे मामडों में 
कानूनी हस्तक्षेप उचित नहीं हैं । पर अकबर ने इस विषय में भी बड़ी 
दूरद्शिता से काम लिया ओर यह अति हितकर नियम बन! दिया 
कि अगर कोई विधवा पुनर्विवाह करना चाहे तो उसको रोकना अप- 
राध होगा । इनमें से अधिकृतर वह महत्त्वपूर्ण सुधार हैं, जिनके 
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लिए आजकल के समाज-पुधारक ज़ोर दे रहे हैं, पर नकारखाने 
में तूती की आवाज़ कोई नहीं सुनता | सती की कऋर-कऊुत्सित प्रथा के 
अन्त का श्रेय भी अकंबर को ही प्राप्त है। ओर अपने विधानों में 
उसको ऐसा प्रेम था रहि जब राजा जयमल बंगाल की चढ़ाई में 
रास्ते में चाँसा पहुँचकर गत हो गया और उसके संबत्रन्धियों ने उसकी 
रानी को सती होने पर विवश किया तो अकबर खुद हूंबी मंज़िलें 
मारकर वहाँ जा पहुँचा और उनको इस कुत्सित काये से बाज़ रखा । 
विद्या आत्मा का आहार और जात्ति की उन्नति का आधार है; 
इसलिए अक़बर ने इस ओर भी पूरा ध्यान दिया ओर उपयुक्त पाख्य- 
क्रम निद्धोरित करके शिक्षा-प्रणाली में भी ऐसे दितकर सुधार किये 
कि बक़ोल अबुरफ़जल के जो बात बरसों में हो पाती थी, वह महीनों 
में होने लगी | शरात्र, ताड़ी आदि पर कर लगाकर जनसाधारण के 
अनाचार को उसने अपना खज्जाना भरने का साधन नहीं बनाया, 
पर इसके साथ-साथ लोगों के बेयक्तिक जीवन में हस्तक्षेप न करने 
की नीति के अनु बार यह भी ताकीद कर दी कि अगर कोई छिया- 
छिपाकर नशीछी चीजों का इध्तेमाल करे तो उप्तसे रोक-टोक न की 
जाय। वतेमान काल में हमारे राजनीतिक सुधारक आब्रकारी कर 
ओर मादक द्रव्यों पर जेसी आपत्तियाँ किया करते हैं, उसकी व्याख्या 
करने की आवश्यकता नहीं, ओर न यह बताने की द्वीकि अकबर 
के प्रबन्ध पर वह कहाँ तक चरितार्थ हो सकती हे। धान्य ओर 
पशुओं की वृद्धि तथा कछा-कोशलछ की उन्नति के लिए उसने यह्‌ उपाय 
किया कि एक एक वस्तु की नज्नति के लिए एक-एक अधिकारी को 
ज़िम्मेदार बना दिया । ओर इस बात की निगरानी के लिए कि उन्होंने 
अपने उस विशेष कर्तव्य के पाछन पर कहाँ तक ध्यान दिया, नौ- 
रोज़ के उत्सव के बाद खास शाही महलरू में एक बड़ा बाज़ार छगता 
था, जिसमें ख़ुद बादशाह, प्रमुख अधिझारी ओर द्रबारी तथा राज्- 
कुछ की महिलाएँ खरीद-बिक्रो करती थीं। हर आदमी अपना 
कमाल दिखाने की कोशिश करता था। इस बाजार को वतेमान काल 


क उम्र, तछ॒वार और त्याग [ ५८ 


अनाज कक ब न न लत था पाजितजणना लत 








की प्रद्शनियों का मूठ मान सकते हैं। और प्रकार से भी उसे व्यापार- 
व्यवसाय की उन्नति का अत्यधिक ध्यान रहता था, जिसका एक बहुत 
छोटा-सा प्रमाण दलालों की नियुक्ति हे। गरीबों की मदद के लिए 
राजधानी के बाहर दो विशारू भवन 'ख़ेरपुरा! और 'धमपुरा' के नाम 
से बनवाये गये, जिनमें से एक मुसलमानों के छिए था, दूसरा 
हिन्दुओं के लिए । इनमें हर समय हर आदमी को तेयार खाना मिलता 
था । इन मकानों में जब जोगी बहुत ज्यादा जमा होने छगे जिससे 
दूसरों को तकलीफ़ होने लगी, तो उनके लिए एक अछग मकान “जोगी 
पुरा' के नाम से बनवाया गया । 

राज्य-प्रबन्ध की उत्तमता इन्हीं दो-चार बातों पर अवलंबित होती 
हे--वे यक्तिक स्वाधीनता, शान्ति और व्यवस्था, करों का नरम होना 
ओर बँधी दर से लिया जाना, रास्तों का अच्छी हालत में रहना आदि। 
ओर इस हृष्टि से अकबर के राज्य-कार पर विचार किया जाय तो 
बह किसी से पीछे न दिखाई दे। वेयक्तिक स्वाधीनता की तो यह 
स्थिति थी कि हर आदमी को अखितयार था कि जो धर्म चाहे स्वीकार 
करे । इस विषय में यहाँ तक व्यवरथा थी कि कोई हिन्दू बालक बच- 
पन में मुसलमान हो जाय, बालिंग होने पर अपने पेतृक धमे को 
पुनः ग्रहण कर सकता था। और कोई हिन्दू श्री किसी मुसलभान के 
घर में पाई जाय, तो अपने व।रिसों के प.स पहुँवाई जाय । आज्ञ के समय 
में प दरी छोग व्यक्ति-ध्वातन्त्रय की आड़ में विभिन्न जातियों को 
अनाथ बच्चों के साथ जो बताव किया करते हैं या कहीं जनाना 
भिशनों के ज़रिये अपद़ स्त्रियों के मन में अपने पेतृक धर्म के प्रति 
विरक्ति उत्पन्न करके जिस तरह घर तिगाड़ने का कारण हुआ करते 
हैं, उसके वणन की आवश्यकता नहीं। शान्ति-रक्षा के छिए भी 
अकबर ने बहुत ही बुद्धिमत्तापूणे आदेश निकाले थे, जैसे कि जरायम- 
पेशा छोगों और अन्य जातिवालों की निगरानी के लिए हर महल्ले 
में एक-एक आदमी को, जो मर महल्छा' कहलाता था, ज़िम्मेदार 
बना देते, और कोतवाछ व चोकीदारों के कतेत्यों की ज़िम्मेदारियों की 
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पूची से प्रकट होता ऐ , छोगों की फ़रियाद सुनने और उनके आपस 
के झगड़े नित्रदाने के लिए क्राजी और मीर अदल नियुक्त थे, जिनमें 
क्राजी का काम जाँच करना ओर मी र अद॒छ का निर्णय सुनाना था | सब 
की निगरानी के लिए एक उच्च अधि कह्लारी सदरजहाँ नाम से नियुक्त था। 
तंव्यों के इस विभाग से प्रकट होता है कि न्याय-दान का काम केखी 
पावधानी से होता होगा । और ,खूबी यह है कि अदने से अदना 
आदमी बिना किसी ख़च्े के इस व्यत्रस्था से छाभ उठा सकता था। 
क्योंके उस जमाने में न कोई स्टाम्प क़ानून था, और न वकील- 
पमण्डली । कर-व्यवध्था की ओर आरंभ से द्वी अकबर का जो ध्यान 
था, उसकी चर्चा पहले आनुबशिक रूप से हो चुकी दे। उसने बड़ी 
ही दृढ़ता ओर बुद्धिमता के साथ उन सत्र करों को एकबारगी उठा 
दिया जो र,ए्र की उन्नति में बाधक थे या लोगों का दिल दुखाते थे। 
ओर जो कर बहाल रखे उनके संबन्ध में भी सीधे और साफ़ कायदे 
बना दिये | मालछंगुचारी के बन्दोबस्त के मुख्य सिद्धान्त यह हैं कि 
जोती-बोयी जानेवाली भूप्ति का रक़त्रा निश्चित दो । छगान कुछ साल 
की ओसत पेदावार फे विचार से ज़मीन के उत्तम-मध्यम होने का 
ध्यान रखकर ऐसी मध्यम दर से नियत कियाज़ाय जिसमें अच्छी 
बुरी दोनों तरह की फसलों के लिए ठीक पड़े, और किसान को अपनी 
जोत की जमीन के अतिरिक्त परती ज़मीन को भी लेने की प्रवृत्ति हो, 
यह सिद्धान्ततः तो सरकार के छाभ की दृष्टि से आवच्यक है, पर 
किसान ( यल्मी अधिकार ) का लाभ इसमें हे कि ज़मीन पर उसको 
क़ ब्ज़ा रखने का हक़ हासिल हो, जिसमें वह मन लगाकर उसको 
जोते-बोये ओर उसकी उबरता बढ़ाने का भो यत्न करे, छगान की दृर 
निश्चित ओर ज्ञात हो जिसमें अहलकारों को उसे ज़्यादा घताने का 
मोक़ा न मिले, और इतनी नरम हो कि हर साछ डसे कुछ बचत होती 
रहे, जिसमें फसछ मारी जाने पर आसानी से गुज़र कर सके। यही 
बद सिद्धान्त थे, जिन पर टोडरमछ ओर मुज़फ्कर खाँ का माल्गुज्ञारी 
का बन्दोबस्त आश्रित था और वही आज़ तक माढछगुज़ारी के कारिंदों 
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के आधार हैं | जिले का माठ अफ़सर “आलिम गुज़ार कहलाता था, 
जिसे अच्छी-बुरी फ़सल का ध्यान रखते हुए मालगुज़ारी वसूल करने 
के संबन्ध में विस्टृत अधिकार श्राप्त थे, और सूबे का गवनर सेनापति 
होता था । | 
गणना-शासत्र ( 5.७5 0८5 ) की इस ज़माने में इतनी उन्नति हुई 
कि भारत सरकार ने उसका एक स्वतन्त्र विभाग ही बना दिया हे 
ओर सब सरकारी दफ़्तरों का बड़ा समय नक़शे तेयार करने में ज्ञाता 
है । ओर जो नतीजे उनसे निकलते हैं, उनसे निरीक्षण तथा प्रबन्ध में 
बड़ी सहायता मिलती है। पर इसकी नींव भी हिन्दुध्तान में अकबर 
ही ने डाठी थी, और मुरूस्सिल के अफ़सरान जो देन्कि, साप्ताहिक 
ओर मासिक रिपोर्ट भेजा करते थे, उनसे केन्द्रीय अधिकारियों को 
निगरानी का अच्छा मौक़ा मिलता था । 
अब गमनागमन की सुविधा की दृष्टि से अकबर के प्रबन्ध को 
देखा जाय तो दिखाई देगा कि यात्रा-कर तो उसने एक दम उठा दिया 
था, और सुप्रबन्ध के कारण हर आदी निर्भय एक से दूसरी जगह आ- 
जा सकता था। इसके सित्रा आरंभिक गज्य-काल में मुइ्नुद्दीन 
चिद्दती के प्रति अपनी सविशेष श्रद्धा के कारण आगरे से अजमेर 
शरीफ़ तक एक पक्की सड़क बनवा दी थी जिस पर कोस-कोस भर पर 
छोटे छोटे मीनार ओर कुएँ और हर मंजिल पर सराय थी जिनमें 
मुसाफ़िरों को पका खाना मिलता था। सन्‌ जुलस के ४२ वें साल में छोक- 
कल्याण की दृष्टि से इस हुक्म को आय कर दिया, पर जान पड़ता है 
कि अकबर को इस योजना को पूरी कराने का मोक़ा नहीं मिला । 
सन्‌ »? में अकाछ पड़ा ओर अकबरनामे को देखने से मालूम होता 
है कि अकबर ने गरीब मुहताजों की सद्दायता का विशेष प्रबन्ध 
किया था, और इप काम के लिए विशेष कमंचारी भी नियुक्त किये 
थे। इससे प्रकट हे कि उत्त अभिनन्दनीय व्यवस्था का प्रवतंक भी 
अकबर ही था जिसकी ब्रिटिश सरकार के शामन में, अनेक अकात्ठ 
कमीशनों की बदौढत बहुत कुछ उन्नति हुई है । हमने केवछ उन बड़े- 
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बड़े विभागों का संक्षिप्त परिचय दिया हे जिनका प्रभाव जन-साधारण 
के सुख-दुःख पर पड़ता । इनके सिव्रा ओर भी जितने महकमे थे, 
जेपे ट5साल, खज़ाना, ऊँटखाना, हाथीखाना आदि, ठनके नियम 
भी बड़ी सूक्मदर्शिता के साथ बनाये गये थे। सारांश, राज्य का कोई 
भी विभाग ऐसा न था, जिसको अकबर की बुद्धिमानी से छाभन 
पहुँचा हो। ह 
अब राज्य-प्रबंध से आगे बढ़कर अकबर के निजी जीवन पर 
दृष्टि डाठी जाय तो वह बड़ा ही प्यार करने याग्य व्यक्ति था। 
विनोदशीछता इतनी थी कि केसा ही 'शुष्क॑ काष्ठं' व्यक्ति उसकी 
गो्डी में संभि छत हो, मजाल नहीं हास्य रस में शराब्रोर न हो ज्ञाय । 
सोजन्य ओर दया का तो पुतका था। जिस आदमी की उस तक 
पहुँच हो जाती, उम्र भर के लिए अथ-चिन्ता से मुक्त हो जाता । और 
जिस शत्रु ने उसके सामने सिर झुका दिया, उसके छिए उसकी क्षमा 
और भअनुग्रह का स्रोत उमड़ उठा ओर उसको अपने ख़ास द्रबारियों 
में दखिल किया । भोजन एक ही समय करता ओर विषय वासना 
के भी वश में न था। यद्यपि पढ़ा-लिखा न था, पर अपना समय 
प्रायः शाख्-चर्चा तथा सब प्रकार के अ्रंथों को पढ़वाकर सुनने में 
लगाया करता था । और विद्वानों का चाहे बे किसी भी धर्म या जाति के 
हों, बड़ा भादर करता था । उसमें आदमियों की पहचान ज़बदंस्त थी 
ओर चुनाव की यह ,खूबी थी कि जो आदमी जिस काये के लिए 
विशेष योग्य होता था, वही उसके सिपुदं किया जाता था। यही कारण 
था कि उसकी योजनाएँ कभी विफछ न होती थीं। इसी योग्यता की 
बदौलत वह अमूल्य रत्न उसकी दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे जो 
विक्रमादित्य के नबरत्न को भी मात धग्ते थे। शिकार का बेहद शोक़ 
था, ओर हाथियों का तो आशिक़ ही था। संगती-शाश्र के तत्त्वों से 
भी अपरिचित न था। इमारतें बनवाने क्री शोर भी बहुत ध्यान था 
ओर बहुत-से शानदार क्रिले ओर भव्य प्रसाद आज तक उसकी 
सुरुचि और राजोचित इचाकांक्षा के साक्षी स्वरूप विद्यमान हैं । इश्वर 
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ने उसे गुण-राशि के साथ-साथ रूप निधि भी प्रदान की थी । जहाँगीर 
ने “तुज्के जहाँगीर” में बेटे की मुहब्बत और चित्रकार की क़लूम से 
उसकी तस्त्रीर खींची है, जिसका उलथा पाठकों के मनोरंजन के लिए 
नीचे दिया जाता है-- 
बुलंदबाला, मेंझोला क़द, गेहुओँ रंग, आँखों की पुतलियाँ ओर 
भर्वें स्थाह, रंगत गोरी थी, पर उसमें फीकापन न था, नमकीनी अधिक 
थी | सिंह की ऐसी छाती चौड़ी और उभरी हुईं, हाथ ओर बाँहें 
लंबी, बायें नथने पर चने के बराबर एक मस्सा जिसको सामुद्रिक के 
पंडित बहुत शुभ मानते थे । आवाज़ ऊँची ओर बोली में एक खास 
छोच तथा सहज माधुये था। सज-धज में साधारण छोगों की उनसे 
कोई समानता न थी, उनके चेहरे पर सहज तेज्ञ विद्यमान था।” 
आखिरी उम्र में कपूत बेटों ने इस देश-भक्त बादशाह को बहुत-से 
दरगा दिये ओर इसी दुःख में वह २० जमादी-उछ-आखिर (* 'सितम्ब्रर 
सन १६०५० इ०) को इस नाशवान्‌ जगनत्‌ को छोड़कर परलोक 
सिधारा और सिकन्दरे के शानदार मक़बरे में अपने उज्ज्वल कीतिं- 
क॒लाप का अमर स्मारक छोड़कर, दुफ़न हुआ | 
अकबर में यद्यपि चंद्रगुप्त की वीरता और महत्त्वाकांक्षा, अशोक 
की साधुता ओर नियम-निष्ठा ओर विक्रमादित्य की मद्दत्ता तथा गुण- 
ज्ञता एकत्र हो गई थी, फिर भी जिस महत्काय की नींच इसने डाली 
थी, वह किसी एक आदमी के बस का न था, ओर चूँकि उसके 
उत्तराधिका रियों में कोई उसके ज्लेसे विचार रखनेवाला पेदा न हुआ, 
इसलिए वह पूरी तरह सफल न हो सका। फिर भी उसके सच्ची 
छगन से प्रेरित प्रयास निष्फछ नहीं हुए और यह उन्हीं का सुफल 
था कि सामयिक अधिकारियों की इस ओर उपेक्षा होते हुए भी हिन्दू- 
मुसलमान कई शताब्दियों तक बहुत ही मेल-मिछाप के साथ रहे। 
ओर आज के समय में भी जब बिगाड़-विरोध के सामान सब ओर 
से जमा होकर ओर भयावनी बाढ़ का रूप धारण कर राष्ट्रीय नौका 
को डुबाने के लिए भायँ-भायँ करते बढ़ रहे हैं, यदि कोई आशा है तो 


६३ ] अकबर महान 


उसी के मंगल नाभ से, जो हमारे बेड़े को पार छगाने में महामंत्र 

का काम करेगा । अतः हे दिन्दू-मुसलछमान भाइयों ! मोहनिद्रा को 
त्यागकर उठो ओर सिकन्दरे की राह लो, जिपमें उनकी पवित्र 
समाधि पर मुसलमान अगर दो फूल चढ़ायें तो हिन्दू भाइयों, तुम भी 
थोड़ा पानी डाछकर उप्तकी आत्मा को प्रसन्न कर दिया करो। कोई 
आश्चर्य नहीं कि उसके आ शीवाद से हमारे बे-बुनियाद झगड़े ओर मतभेद्‌ 
भिटकर फिर मेल और एकता की सूरत पेदा हो जाय | खेद ओर छज्जा 
की बात है कि ब्रिटिश सरकार परदेशी होते हुए भी अपने को उसका 
स्थानापन्न ओर उसके अनुकरण में गौरव माने ओर तुम अपने देश- 
भक्त राष्ट्रीय सम्राद्‌ की बहुमूल्य विरासत की ओर आँख उठाकर 
भी न देखो । 


स्वामी विवेका नन्‍द 


क्ष्ण भगवान ने गीता में कहा हे कि जव-जब धर्म का हास ओर पाप 
की प्रबछवता होती हे तत्र-तब में मानव-जाति के कल्याण के लिए अब- 
तार लिया करता हूँ। इस नाशवान्‌ जगत्‌ में सबेत्र सामान्यतः ओर 
भारतवर्ष में विशेषपः जब कभी पाप की वृद्धि या ओर किसी कारण 
( समाज के ) संस्कार या नव-निर्माण की आवश्यकता हुई तो ऐसे 
सच्चे सुधारक ओर प्रथप्रद्शक प्रकट हुए हैं, जिनके अ.त्मबल ने 
सामयिक परिस्थिति पर विज्ञय प्राप्त को। पुरातन काल में जब पाप- 
अनाचार प्रबल हो उठे तो ऋण भगव।न्‌ आये ओर अनीति-अत्या- 
चार की आग बुझाई । इसके बहुत दिन बाद जब ऋरता, विलासिता 
और स्वारथपरता का फिर दोरदोरा हुआ ता बुद्ध भगवान्‌ ने जन्म छिया 
ओर उनके उपदेशों ने धमभाव की ऐसी धारा बहा दी जिसने कई सो 
साल तक जड़वाद को सिर न उठाने दिया | पर जब काल-प्रवाह ने 
इस उच्च आध्यात्मिक शिक्षा की नींव का भी खोखछी कर दिया और 
उसकी आड़ में दंभ-दुराचार ने फिर ज़ोर पकड़ा तो शंकर स्वामी ने 
अवतार लिया और अपनी बाग्मिता तथा योगब्र७छ से धमम के परदे में 
होनेवाली सारी बुराइयों की जड़ उखाड़ दी । अनन्तर कब्चीर साहब 
और श्री चेतन्यमहदाप्रभु प्रकट हुए ओर अपनी आत्मसाधना का सिक्का 
छोगों क दिलों पर जमा गये । 

इसा की पिछली शताब्दी के प्रारंभ में जड़वाद ने फिर सिर 
उठाया, और इस बार उसका आक्रमण ऐसा प्रबढ था, अश्न ऐसे 
अमोघ और सहायक, ऐसे सबलछ थे कि भारत के आत्मवाद को उसके 
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सामने सिर झुका देना पड़ा। और कुछ दी दिनों में हििमाठय से छगा- 
कर रासकुमारी तथा अटक से कटक तक उसकी पताका फहराने छगी। 
हमारी आँखें इस भौतिक प्रकाश के सामने चोंधिया गईं, और हमने 
अपने प्राचीन तत्त्वज्ञान, प्राचीन शाख-विज्ञान, प्राचीन समाज-व्यवस्था, 
प्राचीन धमे और प्राचीन आदर्शों को त्यागना आरंभ कर दिया। 
हमारे मन में टढ़ धारणा हो गई कि हम बहुत दिनों से मार्ग-अ्रष्ट हो 
रहे थे और आत्मा-परमात्मा की बातें निरी ढकोसला हैं । पुराने ज़माने 
में भले ही उनसे कुछ छाभ हुआ हो, पर वतमान काल के लिए वह 
किसी प्रकार उपयुक्त नहीं और इस राघ्ते से हटकर हमने नये राज- 
मार्ग को न पकड़ा तो कुछ ही दिनों में घरा-धाम से लुप्त हो जायेंगे। 
ऐसे समय पुनीत भारत-भूमि में पुन एक महापुरुष का आविर्भाव 
हुआ । जिसके हृदय में अध्यात्म-भाव का सागर लहरा रहा था, जिसके 
विचार ऊँचे और दृष्टि दूरगा मिनी थी, जिसका हृदय मानव-प्रेम से 
ओत-प्रोत था ; उसकी सचाई भरी छत्यकार न क्षण-भर में जड़वादी 
संसार में हूल-चल मचा दी । उसने नास्तिक्य के गढ़ में घुसकर साबित 
कर दिया की तुम जिसे प्रकाश समझ रहे हो, बह वास्तव में अंधकार 
है, और यह्‌ सभ्यता जिस पर तुमको इतना गये है, सच्ची सभ्यता 
नहीं । इस सच्चे विश्वास के बल से भरे हुए भाषण ने भारत पर भी 
जादू का असर किया और जड़वाद के प्रखर प्रवाह ने अपने सामने 
ऐसी ऊँची दिवार खड़ी पाई। जिसकी जड़ को हिलछाना या जिसके 
ऊपर से निकलछ जाना उसके लिए असाध्य काय था। आज अपनी 
समाज-व्यवस्था, अपने वेद-शासत्र, अपने रीत-व्यवहार और अपने घमम 
को हम आदर की दृष्टि से देखते हैं । यह उसी पूतात्मा के उपदेशों का 
सुफल है कि हम अपने प्राचीन आदर्शों की पूजा करने को प्रस्तुत हैं, 
और यूरोप के वीर-पुरुष और योद्धा, विद्वान और दाशेनिक इसें 
अपने पंडितों, मनीषियों के सामने निरे बच्चे मालूम होते हें। आज 
हम किसी बात को चाहे वह धर्म और समाज-व्यवस्था से संबन्ध 
रखती दो या ज्ञान-विज्ञान से, केवल इसढिए मान लेने को तेयार नहीं 
प्‌ 
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हैं कि यूरोप में उसका चलन है । किन्तु उसके लिए हम अपने 
धर्म-प्रन्थों और पुरातन पूर्वजों का मत जानने का यत्न करते और 
उनके निर्णय को सर्वोपरि मानते हैं। और यह सब्र ब्रह्म-लीन स्व्रामी 
विवेकानन्द के आध्यात्मिक उपदेशों का ही चमत्कार हे । 

स्वामी विवेकानन्दजी का जीवन-वृत्तान्त बहुत संक्षिप्त है | दुःख हे 
कि आप भरी जवानी में ही इस दुनिया से उठ गये और आपके महान्‌ 
व्यक्तित्व से देश और जाति को जितना लाभ पहुँच सकता था, न 
पहुँच सका | १८६३ ई० में बह एक प्रतिष्ठित कामराय कुल में उत्पन्न 
हुए। बचपन से ही होनहार दिखाई देते थे । अंग्रेज़ी स्कूलों में शिक्षा 
पाई और १८८० ई० में बी० ए० की डिग्री हासिछ की। उस समय 
उनका नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था। कुछ दिनों तक ब्राह्म-समाज के अनु- 
यायी रहे । नित्य प्राथेना में सम्मिलित होते ओर चूँकि गछा बहुत 
ही अच्छा पाया था, इसलिए कीतेन-समाज में भो शरीक हुआ करते 
थे। पर ब्राह्म समाज के सिद्धान्त उनकी प्यास न बुझा सके। धर्म 
उनके लिए केवछ किसी पुस्तक से दो-चार इलोक पढ़ देन, कुछ 
विधि-विधानों का पालन कर देने और गीत गाने का नाम नहीं हो 
सकता था । कुछ दिनों तक सत्य की खोज में इधर-उघर भटकते रहे । 
उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति छोगों को बड़ी श्रद्धा थी । 
नवयुवक नरेन्‍्द्रनाथ ने भी उनके सत्संग से छाभ उठाना आरंभ 
किया और धीरे-धीरे उनके उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि उनकी 
भक्त-मंडली में सम्मिलित हो गये और उस मच्चे गुरु से अध्यात्म 
तत्व और बेदान्तरहस्य स्वीकार कर अपनी जिज्ञासा तृप्त की । 
परमहंसजी के देह-त्याग के बाद नरेन्द्र ने कोट-पतलून उतार 
फेंका और संन्यास ले लछिया। उठ समय से आप विवेकानन्द 
नाम से प्रसिद्ध हुए। उनको गुरु-भक्ति गुरुपूजा की सीमा तक 
पहुँच गई थी । जब कभी आप उनकी चर्चा करते हैं तो एक-एक 
शब्द से श्रद्धा और सम्मान टपकता है। “भेरे गुरुरेव” के नाम से 
उन्होंने न्‍्यूयाक में एक विद्वत्तापूण भाषण किया जिसमें परमहंसजी 
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के गुणों का गान बड़ी श्रद्धा ओर उत्साह के स्वर में किया गया हे । 

स्वामी विवेकानन्द ने गुरुदेव के प्रथम दशेन का वर्णेन इस प्रकार 
किया है-- न्‍ 

“देखने में वह बिल्कुल साधारण आदमी मात्यम होते थे । उनके 
रूप में कोई विशेषता न थी । बोली बहुत सरल और सीधी थी । मेंने 
मन में सोचा कि कया यह संभव है कि यह सिद्ध पुरुष हों। में धीरे- 
धीरे उनके पास पहुँच गया और उनसे वह प्रश्न पूछे जो में अक्सर 
ओऔरों से पूछा करता था ।-- “महाराज, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व 
में विश्वास रखते हैं ९” उन्होंने जवाब दिया--'हाँ! । मैंने फिर पुछा-- 
“कया आप उसका अस्तित्व सिद्ध भी कर सकते हैं?” जवाब 
मिलछा- “हाँ” मेंने पूछा--“क्योंकर ९” जवाब मिलछा--“'में उसे ठीक 
बेसे ही देखता हूँ जेसे तुमको ।” 

परमहंसजी की वाणी में कोई वेदय्यतिक शक्ति थी जो संशयात्मा 
को तत्क्षण ठीक रास्ते पर छगा देती थी। ओर यही प्रभाव स्वामी 
विवेकानन्द की वाणी और दृष्टि में भी था | दम कह चुके हैं कि परम- 
हंसजी के परमधाम सिधारने के बाद स्वामी विवेकानन्द ने संन्यास 
ले लिया । उनकी माता उच्चाकांक्षिणी ्ली थीं। उनकी इच्छा थी कि 
मेरा लड़का बकील हो, अच्छे घर में उसका ब्याह हो, ओर दुनिया 
के सुख भोगे । उनके संन्‍्यास-धारण के निश्चय का समाचार पाया तो 
वरमहंसजी की सेवा में उपस्थित हुई! ओर अनुनय-बिनय की कि 
मेरे बेटे को जोग न दीजिए, पर जिस हृदय ने शाश्वत प्रेम और 
आत्मानुभूति के आनन्द का स्वाद पा लिया हो उसे छोकिक सुख-भोग 
कब अपनी ओर खींच सकते हैं! परमहंसजी कहा करते थे कि जो 
आदमी दूसरों को आध्यात्मिक उपदेश देने की क्राकांक्षा करे, उसे 
पहले स्वयं उस रंग में डूब जाना चाहिए । इस आदेश के अनुसार 
स्वामीज्ञी हिमालय पर चढे गये ओर वहाँ पूरे ९ साठ तक तपस्या 
और चित्त-शुद्धि की साधना में छगे रहे । बिना खाये, बिना सोये, 
एकदम नग्न और एकदम अकेले सिद्ध महात्माओं की खोज में ढेँढ़ते 
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ओर उनके सत्संग से छाभ उठाते रहते थे ॥ कहले हैं कि परमतत्त्व 
की जिज्ञासा उन्हें तिब्बत खींच ले गई जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म के 
सिद्धांतों और साधन-प्रणाली का समीक्षक बुद्धि से अध्ययन किया। 
स्वामीजी ,खुद फरमाते हैं कि मुझे दो-दो तीन-तीन दिन तक खाना 
न मिलता था, अकसर ऐसले स्थान पर नंगे बदन सोया हूँ जहाँ कि 
सर्दी का अन्दाज़ा थर्मांमेटर भी नहीं छगा सकता। कितनी ही बार 
शेर, बाघ ओर दूसरे शिकारी जानवरों का सामना हुआ | पर राम के 
प्यारे को इन बातों का क्‍या ढर ! 

स्वामी विवेकानन्द्‌ हिमालय में थे जब उन्हें श्रेरणा हुई कि अब 
तुम्हें अपने गुरुदेव के आदेश का पाछन करना चाहिए। अतः बह 
पद्दाड़ से उतरे और बंगाल, संयुक्तप्रांत, राजपूताना, बंबई आदि में 
रेल से और अकसर पेदलछ भी भ्रमण करते, किन्तु जो जिज्ञासु जन 
श्रद्धा-वश उनकी सेवा में उपस्थित द्वोते थे उन्हें धर्म और नीति के 
तत्त्वों का उपदेश करते थे । जिसे विपद्अध्त देखते उसको सांत्वना 
देते । मद्रास उस समय नास्तिकों और जड़वादियों का केन्द्र बन रहा 
था। अंग्रेज़ी विश्वविद्यालयों से निकले हुए नवयुवक जो अपने धरे 
और समाज-व्यवस्था के ज्ञान से बिल्कुल कोरे थे, खुलेआम इश्वर का 
अत्तित्व अस्वीकार किया करते थे । स्वामीजी यहाँ अरसे तक टिके 
रहे और कितने ही द्दोनहार नौजवानों को धर्मं-परिबर्तेन से रोका तथा 
जड़वाद के जाऊू से बचाया । कितनी ही बार छोगों ने उनसे वाद- 
विवाद किया । उनकी खिलली उड़ाई, पर वह्द अपने वेदान्त के रंग में 
इतना डूबे हुए थे कि €न्‍्हें किसी की हँसी-मज़ाक की तनिक भी 
परवाह न थी | धीरे-धीरे उनकी ख्याति नवयुवक-मंडली से बाहर 
निकलकर कस्तूरी की गंध की तरह चारों ओर फेलने छगी । बड़े-बड़े 
धनी-मानी छोग भक्त और शिष्य बन गये और उनसे नीति तथा 
वेदांत-तत्त्य के उपदेश छलिये। जस्टिस सुन्रद्मण्यन्‌ ऐयर, महाराजा 
रामनद [ मद्रास ] और महाराजा खेतड़ी [ राजपूताना ] उनके प्रमुख 
शिष्यों में थे । 
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स्वामीजी मद्रास में थे जबत्र अमरीका में सबे-धर्म संमेछन के 
आयोजन का समाचार मिछा | वह तुरत उसमें संमिलित होने को 
तेयार हो गये । और उनसे बड़ा ज्ञानी तथा वक्ता और था ही कोन ! 
भक्त-मंडली की सहायता से आप इस पवित्र यात्रा पर रवाना हो 
गये । आपकी यात्रा अमरीका के इतिहास की यह अमर घटना हे । 
यह पहला अवसर था कि कोई पश्चिमी जाति दूसरी जातियों के 
धर्म-विश्वासों की समीक्षा और स्वागत के लिए तेयार हुईं हो । रास्ते 
में स्वामीजी ने चीन और जापान का भ्रमण किया और जापान के 
सामाजिक जीवन से बहुत भ्रभावित हुए, वहाँ से एक पत्र में 


“आओ, इन छोगों को देखो ओर जाकर शाम से मुँह छिपा छो ! 
आओ, मदे बनो ! अपने संकीणे बिलों से बाहर निकछो ओर जरा 
दुनिया की हवा खाओ ।' 

अमरीका पहुँचकर उन्हें माल्म हुआ कि अभी सम्मेलन होने में 
बहुत देर है । यह दिन उनके बड़े कष्ट में बीते। अकिंचनता की यह 
दशा थी कि पास में ओढ़ने-बिछाने तक को काफी न था। पर उनकी 
सन्‍्तोष-बृत्ति इन सब कष्ट-कठिनाइयों पर विजयी हुईं । अन्त में बड़ी 
प्रतीक्षा के बाद नियत तिथि आ पहुँची । दुनिया के विभिन्न धर्मा' ने 
अपने-अपने प्रतिनिधि भेजे थे, और यूरोप के बड़े बड़े पादरी ओर 
धम्-शासत्र के अध्यापक, आचाये हज़ारों की संख्या में उपस्थित थे, 
ऐसे महासम्मेलन में एक अकिंचन; असहाय नवयुवक का कौन पुछेया 
था, जिसकी देह पर साबित कपड़े भी न थे | पहले तो किश्ली ने उनकी 
ओर ध्यान ही न दिया, पर सभापत्ति ने बड़ी उदारता के साथ उनकी 
प्राथना स्वीकार कर छी, और वह समय थआ गया कि स्वामीजी श्रीमुख 
से कुछ कहें । उस समय तक उन्होंने किसी सावेजनिक सभा में भाषण 
न किया था | एकबारगी ८-१० हजार विद्वानों ओर समीक्षकों के 
सामने खड़े होकर भाषण करना कोई हँसी खेल न था। मानव-स्वभाव- 
वश क्षणभर स्वामीज़ी को भी घबराहट रही, पर केवल एक बार तबि- 
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यत पर ज़ोर डालने की ज़रूरत थी । स्वामीजी ने ऐसी पाण्डित्य-पूणे, 
ओ जस्बी ओर धारा-प्रवाह वक्‍तृता की कि श्रोट्मण्डली मंत्र-मुग्ध-सी 
हो गई । यह असभ्य हिन्दू, और ऐसा विद्बत्ता-पूर्ण भाषण ! किसी 
को विश्वास न होता था। आज भी इस वकक्‍तूता को पढ़ने से भावा- 
वेश की अवस्था हो जाती हे, वकक्‍तता क्या है, भगवद्‌गीता ओर 
उपनिषदों के ज्ञान का निचोड़ हे। पश्चिमबालों को आपने पहली बार 
सुझाया कि धर्म के विषय में निष्पक्ष उदार भाव रखना किसको कहते 
हैं। और धमंवालों के विपरीत आपने किसी धर्म की निंदा न की ओर 
पश्चिमबालों की जो बहुत दिनों से यह धारणा द्वो रही थी कि हिन्दू 
तअस्सुत्र के पुतले हैं, वह एकदम दूर हो गई | वह भाषण ऐसा ज्ञान- 
गर्भ और अर्थ-भरा है कि उसका खुलासा करना असंभव हे, पर 
उसका निचोड़ यह हे-- 

(हिन्दू धर्म का आधार किसी विशेष सिद्धान्त को मानना या कुछ 
विशेष विधि-विधानों का पालन करना नहीं हे | हिन्दू का हृदय शब्दों 
ओर सिद्धान्तों से तृप्रि-छाभ नहीं कर सकृता । अगर कोई ऐसा छोक 
है जो हमारी स्थूछ दृष्टि के अगोचर है, तो हिन्दू उस दुनिया की सेर 
करना चाहता है, अगर कोई ऐसी सत्ता है जो भौतिक नहीं है, कोई 
ऐसी सत्ता है जो न्‍्याय-रूप, दया-रूप ओर सवंशक्तिमान हे, तो हिन्दू 
उसे अपनी अन्‍न्तह्ष्टि से देखना चाहता है | उसके संशय तभी छिल्न 
होते हैं जब वह इन्हें देख लेता हे ।' 

आपने पाश्चवात्यों को पहली बार सुनाया कि विज्ञान के वह 
सिद्धान्त जिनका उनको गये हे ओर जिनका धम से संबन्ध नहीं, 
हिन्दुओं को अति प्राचीन काछ से बिदित थे ओर हिन्द्‌ धर्म की नींब 
उन्हीं पर खड़ी हे। ओर जहाँ अन्य धर्मा का आधार कोई विशेष 
व्यक्ति या उसके उपदेश हैं, हिन्दू धम का आधार शाश्वत, सनातन 
सिद्धान्त हैं। और यह इस बात का प्रमाण हे कि वह कभी न कभी 
विश्व-धर्म बनेगा ' कम को केवछ क्तेठह्य समझकर करना, उसमें फल या 
सुख-दु/ख की भावना न रखना ऐसी बात थी, जिससे पश्चिमवाले अब 
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तक सबंधा अपरिचित थे । स्वामीजी के ओजस्वी भाषणों और सच्चाई 
भरे उपदेशों से छोग इतने प्रभावित हुए कि अमरीका के अखबार बड़ी 
श्रद्धा और सम्मान के शब्दों में स्वामीजी की बड़ाई छापने छगे। 
उनकी वाणी में वह दिव्य-प्रभाव था कि सुननेवाले आत्म-विस्मृत 
हो जाते । 

भक्तों की संख्या दिन-दिन बढ़ने छगी। चारों ओर से जिज्ञासु जन 
उनके पास्त पहुँचते ओर अपने अपने नगर में पधारने का अनुरोध 
करते । स्वामीजी को अकसर दिन-दिन भर दोड़ना पड़ता। बड़े-बड़े 
प्रोफ़ेसरों और विद्वानों ने आकर उनके चरण छुये और डनकऊ डपदेशों 
को हृदय में स्थान दिया । 

स्वामीजी अमरीका में करीब ३ साल के ग्हे ओर इस बीच श्रम 
ओर शरीर-कष्ट की तनिक भी परवाह न कर अपने गुरुदेव के आदेश 
के अनुसार बेद्ान्त का प्रचार करते रहे । इसके बाद आपने इंगलेण्ड 
की यात्रा की । आपकी ख्याति वहाँ पहले ही पहुँच चुकी थी । अंग्रेज़ों 
को, जो नास्तिकता ओर जड़-पूजा में दुनिया में सबसे आगे बढ़े हुए 
है, आक्ृष्ट करने में पहले आपको बहुत कष्ट करना पड़ा, पर आपका 
अद्भुत अध्यवसाय ओर प्रबल संकल्प शक्ति अन्त में इन सत्र बाधाओं 
पर विजयी हुईं, ओर आपकी वकक्‍तृताओं का जादू अंग्रेजों पर भी चलछ 
गया । ऐसे-ऐसे वेज्ञानिक जिन्हें खाने के लिए भी प्रयोगशाढ्ा के 
बाहर निकलना कठिन था, आपका भाषण सुनने के लिए घण्टों पहले 
सभा में पहुँच जाते और प्रतीक्षा में बेठे रहते । आपने वहाँ तीन बड़े 
मारके के भाषण किये और आपकी वाग्मिता तथा विद्गत्ता का सिक्का 
सबके दिलों पर बेठ गया। सब पर प्रगट हो गया कि जड़वाद में 
यूरोप चाहे भारत से कितना ही आगे क्‍यों न हो. पर अध्यात्म और 
ब्रह्म-ज्ञान का मेदान हिन्दुस्तानियों का ही है। आप करीत्र एक साल 
तक वहाँ रहे ओर अनेकानेक सभा-समितियों, कालिजों और छुब-घरों से 
आपके पास निमंत्रण आते थे, पर बेदान्त के प्रचार छा कोई भी अब- 
सर आप हाथ से न ज्ञाने देते । आपकी ओजमयी वक्‍तूताओं का यह 
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प्रभाव हुआ कि विशपों और पादरियों ने गिरजों में वेदान्त पर 
भाषण किये । 

एक दिन एक संभ्रान्त महिला के मकान पर लंदन के अध्यापकों 
की सभा ट्ोनेवाली थो। श्रीमतीजी शिक्षा-विषय पर बड़ा अधिकार 
रखती थीं । और उनका भाषण सुनने तथा उस पर बहस की इच्छा से 
बहुत-से विद्वान एकत्र हुए थे। संयोगबश श्रीमतीजी की तबीयत 
कुछ ख़राब हो गई । स्वाभीजी वहाँ विद्यमान थे । लोगों ने प्राथना की 
कि आप ही कुछ फ़रमायें | स्वामीजी उठ खड़े हुए ओर भारत की 
शिक्षा-प्रणाली पर पाण्डित्यपूर्ण भापण किया । उन विद्याव्यवसायियों 
को कितना आश्रय हुआ जब स्वामीजी के श्रीमुख से सुना कि भारत 
में विद्यादान सब दानों से श्रेष्ठ माना गया है और भारतीय गुरु अपने 
विद्यार्थियों से कुछ छेता नहीं ; बल्कि उन्हें अपने घर पर रखता हे 
और उनको विद्यादान के साथ-साथ भोजन-वख््र भी देता है । 

धीरेधीरे यहाँ भी स्वामीजी-भक्त-मण्डली काफ़ी बढ़ीं हो 
गई। बहुत से लोग जो अपनी रुचि का आध्यात्मिक भोजन न 
पाकर धममम से विरक्त हो रहे थे, वेदान्त पर लछटटू हो गये, ओर स्वामी 
जी में उनकी इतनी श्रद्धा हो गई कि यहाँ से जब वह चले तो उनके 
साथ कई अंग्रेज़ शिष्य थे । जिनमें कुमारी नोबल भी थीं, जो बाद 
को भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई । स्वामीजी ने अँमग्रजों 
की रहन-सदन ओर घरित्र स्वभाव को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा 
समझा | इस अनुभव की चचो करते हुए एक भाषण में आपने कहा 
कि यह क्षत्रियों और बीर पुरुषों की जाति हे । 

१६ सितम्बर १८९६ इ० को स्वामीजी कई अंग्रेज़ चेल्में के साथ 
प्रिय स्वदेश को रवाना हुए । भारत के छोटे-बड़े सब छोग आपकी 
उज्ज्वछ विरुदावली को सुन-छुनकर आपके दशन के लिए छत्कंठित 
हो रहे थे। आपके स्वागत और अभ्यथेना के लिए नगर-नगर में 
कमेटियाँ बनने छगीं | स्वामीजी जब जद्दाज से कोलम्बो में उतरे तो, 
'ज्ञनसाधारण ने जिस उत्साह और उल्छास से आपका रवागत किया, 
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नगर में आप पधारे, लोगों ने आपकी राह में आँखें बिछा दीं। अमी र- 
गरीब छोटे-बड़े सबके हृदय में आपके लिए एक-सा आदर-सम्मान था। 
यूरोप में बड़े विजेताओं की जो अभ्यर्थना हो सकती है, उससे कई 
गुना अधिक भारत में स्वामीजी की हुई। आपके दशन के लिए छाखों 
की भीड़ जमा हो जाती थी, ओर लोग आपको एक नज़र देखने के 
रिए मंज़िलें ते करके आते थे। क्योंकि भारतवर्ष छाख गया बीता है, 
फिर भी एक सच्चे सन्‍त ओर महात्मा का जेसा कुछ आद्र-सम्मान 
भारतवासी कर सकते हैं और किसी देश में संभव नहीं । यहाँ मन 
को जीतने ओर हृदयों को वश में करनेवाले विजेता का देश को 
जीतने और मानव प्राणियों का रक्त बहानेवाले विजेता से कहीं अधिक 
आद्र-सम्मान होता हे। 

हर शहर में जनसाधारण की ओर से आपके कार्या की बड़ाई ओर 
कृतज्ञता- प्रकाश करनेवाले मानपत्र दिये गये, कुछ बड़े शहरों में तो 
पन्द्रह-पन्द्रह बीस-बीस मानपत्र तक दिये गये ओर आपने उनके उत्तर 
में देश-बासियों को देश-भक्ति के उत्साह तथा अध्यात्म-तत्त्व से भरी 
हुईं बक्तृताएँ सुनाई । मद्रास में आपके स्वागत के लिए १७ आली- 
शान फाटक बनाये गये। महाराजा रामानन्द ने जिनकी सहायता से 
स्वामीजी अमरीका गये थे, इस समय बड़े उत्साह और उदारता के साथ 
आपके स्वागत का आयोजन किया। मद्रास के विभिन्न स्थानों में 
घूमते और अपने अम्त उपदेशों से छोगों को तृप्त आह्मादित करते हुए 
२८ फरवरी को स्वामीजी कलकत्ते पधारे । यहाँ आपके स्वागत-अभि- 
नंदन के लिए छोग पहले ही से अधीर ह्वो रहे थे। जिस समय आप- 
को मान पत्र दिया गया, सभा में ५ हज़ार से अधिक छोग उपस्थित 
थे। राजा विनयक्ृष्ण बहादुर ने स्वयं मानपत्र पढ़ा, जिसमें स्वामीजी 
के भारत का गौरव बढ़ानेवाले कार्यों का बखान किया गया था । 

कलकत्ते में स्वामीजी ने एक अति पाण्डित्य-पूर्ण भाषण किया । 
पर अध्यापन और उपदेश में अत्यधिक श्रम करने के कारण आपका 
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स्वास्थ्य बिगड़ गया और जलवायु-परिवर्तन के छिए आपको दाजि- 
लिंग जाना पड़ा । वहाँ से अलमोड़ा गये । पर स्वामीजी ने तो वेदान्त 
के प्रचार का ब्रत ले रखा था, उनको बेकारी में कब चेन आ सकता 
था। ज्यों ही तबियत ज़रा सँमछी, स्याठकोट पधारे और वहाँ से 
लाहौरवालों की भक्ति ने अपने यहाँ खींच बुलाया | इन दोनों स्थानों 
में आपका बड़े उत्साह से स्वागत-सत्कार हुआ और आपने अपनी 
अमृतवाणी से श्रोताओं के अन्तःकरणों में ज्ञान की ज्योति जगा दी। 
लाहौर से आप काइमीर गये और वहाँ से राजपूताने का भ्रमण करते 
हुए कलछकत्ते छोट आये | इस बीच आपने दो मठ स्थापित कर दिये थे। 
इसके कुछ दिन बाद रामकुष्ण मिशन की स्थापना की । जिसका उद्दश्य 
लोक-सेवा है और जिसकी शाखाएँ भारत के दर भाग में विद्यमान हैं 
तथा जनता का अमित उपकार कर रही हैं | 

१८९७ इं० का साल सारे हिंदुस्तान के लिए बड़ा मनहूस था। 
कितने ही स्थानों में प्लेग का प्रकोप था ओर अकाल भी पड़ रहा था । 
लोग भूख ओर रोग से काछ का ग्रास बनने लगे। देश-वासियों को 
इस, विपत्ति में देखकर स्वामी जी केसे चुप बेठ सकते थे। आपने लादौर- 
वाले भाषण में कहा था-- 

“साधारण मनुष्य का धर्म यहो हे कि साधु-संन्यासियों और 
दीन-दुखियों को भरपेट भोजन कराये। मनुष्य का हृदय ईश्वर का 
सबसे बड़ा मन्दिर है, और इसी मन्दिर में उसकी आराधना करनी 
होगी / 

फलतः आपने बड़ी सरगरमी से खेरातलाने खोछना आरंभ 
किया । स्वामी रामकृष्ण ने देश-सेवा-ब्रती संन्‍्यासियों की एक छोटी- 
सी मंडली बना दी थी। यह सब स्वामीजी के निरीक्षण में तम-मन 
से दीन-दुखियों की सेवा में छग गये। मुशिदाबाद, ढाका, कलकत्ता, 
मद्रास आदि में सेवाश्रम खोले गये। बेदान्त के प्रचार के लिए जगह- 
जगह विद्यालय भी स्थापित किये गये। कई अनाथाहूय भी खुले । 
ओर यह सब स्वामीजी के सदुद्योग का सुफल था | उनका स्वास्थ्य 


७५ ] स्वामी. विवेकानन्द 


मी बज जक बा 


बहुत बिगड़ रहा था, फिर भी बह स्वयं घर-घर घूमते और पीड़ितों' 
को आश्वासन तथा आवश्यक सहायता देते-दिलाते, प्लेग-पीड़ितों की 
सहायता करना जिनसे डाक्टर छोग भी भागते थे, कुछ इन्हीं देश- 
भक्तों का काम था | 


उधर इंग्लेण्ड और अमरीका में भी वह पौधा बढ़ रहा था, जिसका 
बीज स्वामीजी ने बोया था। दो संन्यासी अमरीका में और एक: 
इंग्लेण्ड में बेदान्त-प्रचार में छगे हुए थे, और प्रेमियों की संख्या 
दिन-दिन बढ़ती जाती थी । 


स्वामीजी का म्वास्थ्य जब बहुत अधिक त्रिगड़ गया तो आपने 
लाचार हो इंग्छेण्ड की दूसरी यात्रा की और वहाँ कुछ दिन ठहरकर 
अमरीका चले गये । चहाँ आपका बड़े उत्साह से स्त्रागत हुआ। दो 
बरस पहले जिन लोगों ने आपके श्रीमुख से वेदान्त-दशन पर जोरदार 
वक्‍तृताएँ सुनी थीं, वह अब पक्के वेदान्ती हो गये थे। स्वामीजी के 
दृशन से उनके हर्ष की सीमा न रही | यहाँ का जलवायु स्वामीजी के 
लिए छाभजनक सिद्ध हुआ और कठिन श्रम करते रहने पर भी कुछ 
दिन में आप फिर स्वस्थ दो गये। धीरे-घीरे हिन्दू-दशेन के प्रेमियों 
की संख्या इतनी बढ़ गई कि स्वामीजी द्नि-रात श्रम करके भी उनकी 
पिपासा ठृप्त न कर सकते थे । अमरीका जैसे व्यापारी देश में एक 
हिन्दू संन्‍्यासी का भाषण सुनने के लिए दो-दो हजार आदमियों का 
जमा हो जाना कोई साधारण बात नहीं हे । अकेले सानफ्रांसिस्को 
नगर में आपने हिन्दू दशन पर पूरे पचास व्याख्यान दिये। श्रोताओं 
की संख्या दिन-दिन बढ़ती गई ओर अध्यात्म-तत्त्व के प्रेमियों की 
तृप्ति केवल दाशेनिक व्याख्यान सुनने से न होती थी। साधन और 
योगाभ्यास की आकांक्षा भी उनके हृदयों में जगी। स्वामीजी ने 
उनकी सहायता से सानफ्रांसिस्को में बेदान्त सोसायटी” और शांति- 
आश्रम स्थापित किया. और दोनों पौधे आज तक इरे-भरे हैं । शांति- 
आश्रम नगर के कोछाइल से दूर एंक परम रसणीय स्थान पर, स्थित 
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है और उसका घेरा छगभग २०० एकड़ है। यह आश्रम एक उदार 
धमोनुरागिनी महिला की वदान्यता का स्मारक है | 

स्वामीजी न्यूयाक में थे कि पेरिस में विभिन्न धर्मा का संमेलन 
करने की आयोजना हुई, और आपका भी निमंत्रण मिछा। उस 
समय तक आपने फ्रांसीसी भाषा में कमी भाषण न किया था। यह 
निमंत्रण पाते ही उसके अभ्यास में जुट गये। ओर अपने आत्मबल 
से दो महीने में ही उस पर इतना अधिकार प्राप्त कर छिया कि 
देखनेवाले दंग हो जाते। पेरिस में आपने हिन्दू-दशेन पर दो ठयाख्यान 
दिये, पर चूँकि यह केवछ निबंध पढ़नेबालों का संमेलन थां, और 
इसका उद्देश्य सत्य की खोज नहीं, किन्तु पेरिस की प्रदशनी की शोभा 
बढ़ाना था, इसलिए फ्रांस में स्वामीजी को सफलता न हुई । 

अन्त में अत्यधिक श्रम के कारण स्वामीजी का शरीर बिल्कुल 

गिर गया । यों ही बहुत कमज़ोर द्वो रहे थे, पेरिस-संमेलन की तेयारी 
ने और भी कमज़ोर बनां दिया। अमरीका, इंग्लेण्ड और फ्रांस की 
यात्रा करते हुए जब आप स्वदेश लौटे तो देह में हड़ियाँ भर रह गई 
थीं शौर इतनी शक्ति न थी कि सावजनिक सभाओं में भाषण कर 
सके । डाक्टरों की कड़ी ताकीद थी कि आप कम-से-कम दो सार 
'तक पूर्ण-विश्राम करें। पर जो हृदय अपने देश वासियों के दुःख देख- 
कर गल जाता हो, और जिसमें उनकी भलाई की धुन समाई हो, 
जिसमें यह छालसा हो कि आज की धन ओर बल से द्वीन हिन्दू 
जाति फिर पू्वंकाल की सबल, समृद्ध ओर आत्मशालिनी आये जाति 
चने, उससे यह कब हो सकता था कि एक क्षण के लिए भी आराम 
कर सके । कलकत्ते पहुँचते ही, कुछ ही दिन के बाद आप आसाम की 
ओर रवाना हुए ओर अनेक सभाओं में वेदान्त का श्रचार किया। 
कुछ तो स्वास्थ्य पहले से ही बिगड़ा हुआ थां। कुछ इधर का जल- 
चायु भी प्रतिकूछ सिद्ध हुआ। आप फिर कछकत्ते छोटे | दो महीने 
सक हालत बहुत नाजुक रही । फिर बिल्कुल तन्दुरुस्त हो गये । 

इन दिनों आप अक्सर कहा करते थे कि अब दुनिया में मेरा 
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काम पूरा दो चुका । पर चूँकि उस काम को जारी रखने के लिए 
जितेन्द्रिय, निःस्वाथ ओर आत्मबछ-सम्पन्न संन्‍्यासियों की अत्यन्त 
आवश्यकता थी, इसलिए अपने बहुमूल्य जीवन में शेष मास आपकने- 
अपनी शिष्य-मंडछी की शिक्षा ओर उपदेश में छमाये । आपका कथन; 
था कि शिक्षा का उद्देश्य पुस्तक पढ़ाना नहीं है, किन्तु मनुष्य कोः 
मनुष्य बनाना है । इन दिनों आप अक्सर समाधि की अवस्था में. 
रहा करते थे और अपने भक्तों से कहा करते थे कि अब मेरे महा- 
प्रस्थान का समय बहुत समीप है। ४ जुलाई १९०२ को यकायक. 
आप समाधिसथ हो गये । इस ससय आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा 
था। सखबरे दो घंटे समाधि में रहे थे, दोपहर को शिष्यों को पाणि- 
नीय व्याकरण पढ़ाया था ओर तीसरे पहर दो घण्टे तक वेदोपदेश. 
करते रहे । इसके बाद टहलने को निकले । शाम को छोटे तो थोड़ी 
देर माछा जपने के बाद फिर समाधिस्थ हो गये ओर इसी रात को 
पंचभौतिक शरीर का त्याग कर परमधाम को सिधार गये । यह दुबबेल- 
पाथिव देह आत्म-साक्षात्कार की दिव्यानुभूति को न सह सकी | 
पहले छोगों ने इस अवध्था को समाधिमात्र समझा ओर एक संन्यासी 
ने आपके कान में परमहंसजी का नाम छुनाया, पर जब इसका कुछ. 
असर न हुआ तब छोगों को विश्वास हो गया कि आप ब्रह्मछीन हो 
गये । आपके चेहरे पर तेज था ओर अधखुली आँखे आत्म-ज्योति से. 
प्रकाशित थीं । इस हृदय-विदारक समाचार को सुनते ही सारे देश में 
कोलछाहछ मच गया और दूर-दूर से छोग आपके अम्तिम दशेन के. 
लिए कलकत्ते पहुँचे । अन्त में दूसरे दिन दो बजे के समय गंगा-तट 
पर आपकी दादह-क्रिया हुईं, परमहंसजी की भविष्य॑-त्राणी थी कि. 
मेरे इस शिष्य के जीवन का उद्देश्य जब पूरा दो ज्ञायगा तब वह 
भरी जवानी में इस दुनिया से चल देगा। वह अक्षरशः सत्य 
निकली । क्‍ 

सस्‍्वामीज्ञी का रूप बड़ा सुन्दर ओर भ्रव्य था । शरीर सबल और. 
सुरद था । वक्षन दो मन से ऊपर था । दृष्टि में बिजठी का असर था 
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और मुखमण्डल पर आत्मतेज का आलोक । आपकी दयाछुता की 
चर्चा ऊपर कर चुके हैं | कड़ी बात शायद्‌ ज़बान से एकबार भीन 
(निकली हो | विश्वविख्यात ओर विश्ववन्द द्वोते हुए भी स्वभाव अति 
सरल ओर व्यवहार अति विनम्र था | उनका पाण्डित्य अगाध, असीम 
था। अंग्रेज़ी के पूण पण्डित और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। 
संस्कृत-साहित्य ओर दशन के पारगामी विद्वान ओर जमेन, हिलत्र, , 
ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाओं पर पूर्ण अधिक्रार रखते थे। कठोर श्रम 
तो आपका स्वभाव ही था। केबल चार घण्टे सोते थे। चार बजे तड़के 
डठकर जप-ध्यान में लग जाते। प्राकृतिक दृश्यों के बड़े प्रेमी थे। 
भोर में जप-तप से निवृत्त होकर मेदान में निकछ जाते और प्रकृति- 
सुषमा का आनन्द लेते। पालतू पश्ञुओं को प्यार करते और उनके 
साथ खेलते । अपने गुरुदेव की अन्त समय तक पूजा करते रहे | स्वर 
में बड़ा माधुये और प्रभाव था, श्रीरामकृष्ण परमहंस कभी-कभी आपसे 
भजन गाने की फरमाइश किया करते थे ओर उससे इतने प्रभावित 
होते कि आत्म-विस्मृत-से हो जाते । मीराबाई और तानसेन के प्र म- 
भरे गीत आपको बहुत प्रिय थे। वाणी में वह प्रभाव था कि वकक्‍तृताएँ 
श्रोताओं के हृदयों पर पत्थर की लकीर बन जातीं । कहने का ढंग ओर 
भाषा बहुत सरल होती थो, पर उन सीधे-सादे शब्दों में कुछ ऐसा 
आध्यात्मिक भाव-भरा होता था कि सुननेवाले तल्‍लीन हो जाते थे, 
आप सच्चे देशभक्त थे, राष्ट्र पप अपने को उत्सगे कर देने की बात 
आपसे अधिक शायद ही और किसी के लिए सही हो सकती हो। 
देश-भक्ति कः ही उत्साह आपको अमरीका ले गया था। अपने विपद्‌- 
अस्त राष्ट्र और अपने प्राचीन साहित्य तथा दशन का गौरव दूसरे राष्ट्रों 
की दृष्टि में स्थापित करना, ब्रह्मचारियों को शिक्षा देना, अपने पीड़ित 
देश-वासियों के लिए जगह-जगह खेरांत-खाने खुलबाना-यह सब 
आपके सच्चे देश-प्र म के स्मारक हैं । आप केवल महर्षि ही न थे, ऐसे 
देशभक्त भी थे जिसने देश वर अपने आपको मिटा दिया हो। एक 
आपषण में फरमाते हैं-- “आह 
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'मेरे नौजवान दोस्तो | बलवान बनो। तुम्हारे लिए मेरी 
यही सलाह है। तुम भगवदूगीता के स्वाध्यांय की अपेक्षा 
फुटबाल खेलकर कहीं अधिक सुगमता से मुक्ति प्राप्त कर सकते 
हो । जब तुम्हारी रगें और पुटठे अधिक हृढ़ होंगे तो तुम भगवद्‌- 
गीता के उपदेशों पर अधिक अच्छी तरह चल सकते हो । गीता 
का उपदेश कायरों को नहीं दिया गया था, किन्तु अज्ुन को दिया 
गया था जो बड़ा शूरवीर, पराक्रमी ओर क्षत्रिय-शिरोमणि था | 
कृष्ण भगवान के उपदेश और अलोकिक शक्ति को तुम भी समझ 
सकोगे जब तुम्हारी रगों में खून कुछ ओर तेजी से दौड़ेगा । 
एक दूसरे व्याख्यान में उपदेश देते हैं-- 

“यह समय आनन्द में भी आँसू बहाने का नहीं | हम रो 
तो बहुत चुके । अब हमारे लिए नरक बनाने की आवश्यकता 
नहीं । इस कोमछता ने हमें इस हद तक पहुँचा दिया है कि 
हम रुई का गाता बन गये हैं। अब हमारे देश और जाति को 
जिन चीज़ों की ज़रूरत हे, वह हे--लोहे के हाथ-पेर और फ़ोलाद 
के सारे पुट्टे और वद्द रढ़-सकझ्कूल्प-शक्ति जिसे दुनिया की कोई वस्तु 
रोक नहीं सकती, जो प्रकृति में रहध्यों की तह तक पहुँच जाती 
है और अपने लक्ष्य से कभी विमुख नहीं होती, चाहे उसे समप्मुद्र 
की तह में जाना या मृत्यु का सामना क्‍यों न करना पड़े | महत्ता 
का मूल-मन्त्र विश्वास हे--टृढ़ और अटछ विश्वास--अपने 
आप और सबं-शक्तिमान जगदीइ्वर पर विश्वास |? 
स्वामीजी को अपने ऊपर जबरदस्त विश्वास था। स्वयं उन्हीं का 

कथन है-- 

“गुरुदेव के गले में एकाएक फोड़ा निकल आया था। धीरे- 
धीरे उसने इतना उम्र रूप धारण कर लिया कि कलकत्त के 
सुप्रसिद्ध डाक्टर बाबू महेन्द्रछाल सरकार बुछाये गये। उन्होंने 
परमहंसजी की हालत देखकर निराशा जताई और चलते समय 
शिष्यों से कहा कि यह रोग संक्रामक हे; इस लिए इससे बचते 
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रहो ओर गुरुजी के पास बहुत देर तक न ठहरा करो। यह 
सुनकर शिष्यों के होश उड़ गये ओर आपस में काना-फूसी होने 
लगी । में उस समय कहीं गया हुआ था | छौटा तो अपने गुरू- 
भाइयों को अति भयभीत पाया। कारण माह्यम होते ही में 
सीधे गुरुदेव के कमरे में चला गया। बह प्याली जिसमें उनके 
गले से निकाला हुआ मवाद रखा हुआ था, उठा छी, और 
सब शिष्यों के सामने बड़े इतमिनान से पी गया और बोला, 
“देखो,म्॒त्यु क्योंकर मेरे पास आती है ९? 
स्वामीजी सामाजिक सुधारों के पक्त समर्थक थे पर उसकी वते- 
मान गति से सहमत न थे | उस समय समाज-सुधार के जो यत्न किये 
जाते थे, वह प्रायः उच्च ओर शिक्षित वर्ग से ही संबन्ध रखते थे। 
परदे की रस्म, विधवा-विवाह, जाति-बन्धन-- यही इस समय की 
सबसे बड़ी सामाजिक समम्याएँ हैं, जिनमें सुधार होना अत्यावश्यक 
हे, और यह सभी शिक्षित वर्ग से संबन्ध रखती हैं। स्वामीजी का 
आदशे बहुत ऊँचा था--अथोत निम्र श्रणीवालों को ऊपर उठाना; 
उन्हें शिक्षा देना ओर अपना भाई बनाना | यह लोग हिन्दू जाति की 
जड़ हैं और शिक्षित-वर्ग उसकी शाखाएँ ! केबछ डालियों को सींचने 
से पेड़ पुष्ट नहीं हो सकता | उसे हरा-भरा बनाना हो तो जड़ को 
सींचना होगा । इसके सिवा इस विषय में आप कठोर शब्दों के 
व्यवहार को अति अनुचित समझते थे, जिनका फल केवल यही द्वोता 
हे कि जिनका सुधार करना है वही छोग चिढ़कर इंट का जवाब 
पत्थर से देने को तेयार हो जाते हैं। ओर सुधार का मतलब केवल 
यही रह जाता हे कि निरथेक विवादों भोर दिल दुखानेवाली 
आलोचनाओं से पन्‍ने-के-पन्‍्ने काले किये जायें। इसी से तो समाज- 
सुधार का यत्न आरंभ हुए सो साल से ऊपर हो चुका ओर अभी तक 
कोई नतीजा न निकला । 
स्वामीजी ने सुधारक के लिए तीन शर्तें रखी हैं। पहली यह कि 
देश और जाति का श्रेभ्न उसका स्वभाव बन गया हो, हृदय उदार दो 
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ओर देशवाशियों की भलाई की सच्ची इच्छा उसमें बसती हो । दूसरी 
यह कि अपने श्रस्तावित सुधारों पर उसको रढ़ विश्वास द्वो। तीसरी 
यह कि वह स्थिरचित्त और दृढ़निश्चय हो । सुधार के परदे में कोई 
अपना काम बनाने की दृष्टिन रखता हो, और अपने सिद्धान्तों के 
लिए बड़े-से-बड़ा कष्ट कोर द्वानि उठाने को तेयार हो, यहाँ तक कि 
सृत्यु का भय भी उसे अपने संकल्प से न डिगा सके | कहते थे कि ये 
तीनों योग्यताएँ जब तक हममें पूर्ण मात्रा में उत्पन्न न हो जायें, तब 
तक समाज-सुधार के लिए हमारा यत्न करना बिल्कुल बेकार हे, पर 
ह >अओ में कितने हैं जिनमें ये याग्यताएँ विद्यमान हों । फर- 
साते है-- 

“क्या भारत में कभी सुधारकों की कमी रही हे? क्या तुम 
कभी भारत का इतिहास पढ़ते हो ९ रामानुज कौन थे शंकर 
कौन थे ९ नानक कौन थे ? चेतन्य कोन थे ? दादू कौन थे ? क्या 
रामानुज नीची जातियों की ओर से छापरवाह थे क्या वह 
आजीवन इस बात का यत्न नहीं करते रहे कि चमारों को भी 
अपने संप्रदाय में सम्मिलित कर ढें ? क्या उन्होंने मुसलमानों 
को अपनी मण्डडी में मिलाने की कोशिश नहीं की थी? क्या 
गुरु नानक ने हिन्द्‌ -मुसलमान दोनों जातियों को मिछाकर एक 
बनाना नहीं चाहा था ? इन सब मह्दापुरुषों ने सुधार के छिए 
यत्न किये, और उनका नाम अभी तक ,कायम हे । अन्तर इतना 
है कि वह छोग कटुवादी न थे। उनके मुह से जब निकलते थे, 
मीठे वचन ही निकलते थे । वह कभी किसी को गाली नहीं देते 
थे, किसी की निन्दा नहीं करते थे । निःघन्देह सामाजिक जीवन 
के सुधार के इन गुरतर और महत्त्वपूर्ण प्रश्नों की हमने उपेक्षा 
की है ओर प्राचीनों ने जो मार्ग स्वीकार किया था, उससे विमुख 
हो गये हैं।! 
सामाजिक सुधार के समस्त प्रचलित प्रश्नों में से स्वामीजी केवछ एक 

के विषय में सुधारकों से सहमत थे । बाढ-विवाह और जनसाधारण की 
६ 
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ग्रहस्थ-जीवन की अत्यधिक प्रवृत्ति को वह घृणा की दृष्टि से देखते 
थे। अतः रामकृष्ण मिशव की ओर से जो विद्यालय स्थापित किये 
गये, उनमें पढ़नेवालों के मा-बाप को यह छतें भी रबीकार करनी 
पड़ती हे कि बेटे का ब्याह *८ सार के पहले न करेंगे। बह त्रह्मचर्य के 
जबरदस्त समर्थक थे ओर भारतवर्ष की वतेमान भीरुता और पतन 
को ब्रह्म चय-नाश का ही परिणाम समझते थे । आज-कल के हिन्दुओं 
के बारे में अक्सर वह तिरस्कार के स्वर में कद्दा करते थे कि यहाँ 
भिखमंगा भी यह आकांक्षा रखता हे कि ब्याह कर छू और देश में 
द्स-बारह गुलाम ओर पेदा कर दूँ । 

बतेमान शिक्षा-प्रणाली के आप कट्टर विरोधी थे। आपका मत 
था कि शिक्षा उस जानकारी का नाम नहीं हे जो हमारे दिमाग में ट्रस 
दी जाती है; किन्तु शिक्षा का प्रधान उद्देश्य मनुष्य के चरित्र का 
उत्कष, आचरण का सुधार और पुरुषार्थ तथा मनोबल का विकास 
है अतः हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हमारी सब प्रकार की 
लछोकिक शिक्षा का प्रबन्ध हमारे हाथ में हो, और उसका संचालन 
यथासंभव हमारी प्राचीन रीति-नीति और प्राचीन प्रणाली पर किया 
जाय !? 

स्वामीजी की शिक्षा-योजना बहुत विस्तृत थी। एक हिन्दू विश्र- 
विद्यालय स्थापित करने का भी आपका विचार था, पर अनेक बाधाओं 
के कारण आप उसे कायोन्बवित न कर सझे। हाँ, उसका सूत्रपात 
अवद्य कर गये । 

घमंगत रागद्वेष का भी आपके स्वभाव में कहीं लेश भी न था। 
दुसरे धर्मा की निन्दा और अपमान को बहुत अनुचित मानते थे, 
इसाई घमे, इसलाम, बौद्ध धर्म सबको समान दृष्टि से देखते थे । एक 
भाषण में हज़रत इसा को ईश्वर का अवतार माना था। अपने देश- 
वासियों को सदा इस बात की याद दिलाते रहते थे हि आत्म-विश्वास 
ही महत्त्व का मूलमन्त्र है। हमें अपने ऊपर बिलकुल भगेसा नहीं । 
अपने को छोटा ओर नीचा समझते हैं, इसी कारण दीन-हीन बने हुए 
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हैं । हर अंग्रेज़ समझता है कि में शुर-वीर हूँ,वाहसी हूँ और जो चाहूँ कर 
सकता हूँ । हम हिन्दुस्तानी अपनी असमथता के इस हृद तक कायल 
हैं कि मदौनगी का ख्याल भी हमारे दिलों में नहीं पेदा होता है । जब 
कोई कहता है कि तुम्हारे पुरखे निबुंद्धि थे, वह ग़लत रास्ते पर चले, 
और इसी कारण तुम इस अवस्था का पहुँचे तो हमको जितनी लज्जा 
होती हे, उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता, ओर हमारी 
हिम्मत और भी टूट जाती हे | स्व|मीजी इस तत्त्व को खूब समझते थ 
ओर किप्ती दूषित प्रथा के लिए अपने पूव-पुरुषों को कभी दोप नहीं 
देते थे। कहते थे कि हरएक प्रथा अपने समय में उपयोगी थी ओर 
आज उसकी निन्दा करना निरथेक है। आज हम इस बात पर जोर 
दे रहे हैं कि साधु-समुदाय के अस्तित्व से हमारे देश को कोई छाभ 
नहीं, और हमारी दानधारा को उधर से हटकर शिक्षा-संस्थाओं ओर 
समाज सुधार के कार्यों की ओर बहना चाहिए स्वामी जी इसे स्वाथपरता 
मानते थे। और है भी ऐसा ही । साधु कितना ही अपढ़ हो, अपने 
धर्म और श्ञात्रों से कितना ही अनभिज्ञ हो, फिर भी हमारे अशिक्षित 
देहाती भाइयों की ज्ञान-पिपासा की ठप्ति और मनःश्समाधान के 
लिए उसके पास काफी विद्या-ज्ञान होता है। उसकी मोटी-मोटी धम्म- 
संबन्धी बाते' कितने ही दिलों में जगह पातीं ओर कितनों के लिए 
कल्याण का साधन बनती हैं। अब अगर इनकी आवश्यकता नहीं 
समझी जाती तो कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिसमें उनका काम 
जारी रहे | पर हम इस दिशा में तो तनिक भी नहीं सोचते ओर जो 
रहा-सहा साधन है उसे भी तोड़-फोड़कर बराबर किया चाहते हैं । 
सारांश, स्वरामीजी अपनी जाति को आचार-व्यवहार, रीति-नीति, 
साहित्य और दर्शन, सामाजिक जीवन, उसके पूर्व काछ के महापुरुष 
और पुनीत भारतभूमि सबको श१्रद्धेय और सम्मान्य मानते थे। आपके एक 
भाषण का निम्नलिखित अंश सोने के अक्षरों में लिखा ज्ञानेयोग्य है-- 
'प्यारे देशवासियों ! पुनीत आयोवते के बसनेवालो ! क्‍या 
तुम अपनी इस तिरस्करणीय भीरुता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर 
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सकोगे, जो केबल वीर-पुरुषों का अधिकार है ? हे भारतनिवासी 
भाइयो | अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयन्ती 
तुम्द्दारी जाति की देवियाँ हैं । हे बीर पुरुषो ! मदे बनो ओर लल- 
कारकर कहो, में भारतीय हूँ । में भाग्त का रहनेवाला हूँ । हर- 
एक भारतवासी चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। अपद़ भार- 
तीय, निर्धन भारतीय, ऊँची जाति का भारतीय नीची जाति का 
भारतीय सब मेरे भाई हैं। भारतीय मेरा भाई हे। भारत मेरा 
जीवन, मेरा प्राण है । भारत के देवता मेरा भरण-पोषण करते हैं। 
भारत मेरे बचपन का हिंडोला, मेरे यौवन का विछास-भवन और 
बुढ़ापे का वेकुण्ठ है | हे शंकर ! हे धरती माता ! मुझे मदे बना । 
मेरी दुबंछता दूर कर, ओर मेरी भीरुता का नाश कर ।! 
स्वामीजी के उपदेशों का सार यह हे कि हम स्वजाति और स्वदेश 
के साथ अपने कतं5यों का पालन करें, आत्मबल प्राप्त करें, बलवान 
ओर वीर बनें । नीची जातियों को उभारें और उन्हें अपना भाई 
समझें । जब तक ९० प्रतिशत भारतवासी अपने को दीन-हीन समझते 
रहेंगे, भारत में एका ओर मेल का होना सवेथा असंभव हे | हम धर्म 
में आस्था रखें, पर संन्यासी, विरागी न बनें । हाँ, हम अपने एका के 
लिए सब्र प्रकार के त्याग करने को तेयार रहें । हम एक पेसा कमायें, 
पर उस्ते अपने सुख-विलास में ख़बे न करें, किन्तु राष्ट्रह्यित में छगा 
दें । हिन्द तक्त्वज्ञान के कमेसंबन्धी अंग का अनुसरण करें, शस, दम 
और तप, त्याग उन लोगों के छिए छोड़ दें जिन्हें भगवान ने इस उच्च 
पद पर पहुँचने की क्षमता प्रदान की है। स्वामीजी की शिक्षा का 
आधार प्रेम और शक्ति हे । निर्भोकता उसका प्राण है और आत्म- 
विश्वास इसका धम्म हे। उनकी शिक्षा में दुबेछढता ओर अनुनय- 
विनय के लिए तनिक भी स्थान नहीं था। उनका बवेदान्त मनुष्य 
को सांसारिक दुःख-क्लेश से बचाने, जीवन-संग्राम में बीर की भाँति 
जुटने और मानसिक-आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति की समान रूप 
से शिक्षा देता है । लत चित 


राजा मानासह 


'दरबारे-अकबरी' के रचयिता ने, जिसकी क़हूम में ज्ञादू था, 
क्या खूब कहा है--'इत उद्च-कुछ संभूत राजा का चित्र दरवारे-अक- 
बरी के चित्र-संग्रह में सोने के पानी से खींच! ज्ञाना चाहिए ।? निल्‍्स- 
न्देह ! ओर न केवल मानसिंह का, किन्तु उसके कीर्तिशाली पिता 
राजा भगवानदास ओर सुविख्यात दादा राजा भारामल के चित्र भी 
इसी सम्मान ओर खूंगार के अधिकारी हैं। राजा भारामल वह पहला 
बुद्धिमान ओर द्र तक देखने-सोचनेवाला राजा था, जिधने हज़ारों 
साल के धार्मिक संस्कारों को देश के सामयिक द्वित पर बलिदान करके 
मुसलमानों से नाता जोड़ा और सन्‌ ९९९ हिज्ञो में अपनी रु+-गुण- 
शीला कन्या को अकबर की पटरानी बनाया। आमेर के कलुत्राह्म 
वंश को विचार-स्वातन्द्रय औ९ घमेगत ददारता के क्षेत्र में अगुआ 
बनने का गोरव प्राप्त है। ओर जब तक ज़माने की निगांद्ों में इन 
पुनीत गुणों का आदर रहेगा, इस घराने के नाम पर सम्मान की श्रद्धा- 
खलि अर्पित की जाती रहेगी । 


मानसिंद आभमेर में पेदा हुआ और उसका बचपन उसी देश के 
जोशीले, युद्धप्रिय नित्रासियों में बीता, जिनसे उघने वीरता ओर 
साहस के पाठ पढ़े । पर जब जवानी ने हृदय में उत्साह ओर उत्सादद 
में उमंग पेदा की तो अकबर के दरबार की तरफ़ रुख किया जो डस 
ज़माने में मान-प्रतिष्ठ, पद और अधिकार की खान समझा जाता 
था| भगव्रातदास की सच्ची शुभचित्तना ओर उत्पगेमसयी सद्दायताओं 
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ने शाही दरबार में उसे मान-प्रतिष्ठा के आसन पर आसीन कर रखा 
था । उसके होनहर तेजश्त्री बेटे की जितनी आव भगत होनी चाहिए 
थी, उससे अधिक हुईं। अकबर ने डसके साथ पितृ-सुलूम स्नेह 
दिखाया । ओर सन्‌ १०७२ ई०? में जब गुजरात पर चढ़ाई की तो 
नवयुवक राजकुमार को हमराह्ी का सम्मान प्रदान किया | इस मुहिम 
में उतने वह बढ़-बढ़कर हाथ मारे कि अकत्वर की नज़रों में जँच 
गया | अगर कुछ कोर-कसर थी तो वह उस वक्त पूरी द्वो गई जब 
खान आज़म अहमदाबाद में घिर गया ओर अकबर ने आगरे से कूच 
करके दो मद्दीने की राह ७ दिन में ते की । नौजवान राजकुमार इस 
धाबे में भी साथ रहा । यह मानो उसकी शिक्षा और परीक्षा के 
दिन थे । 

अब वह समय आया कि बड़े-बड़े विश्वास ओर दायित्व के काम 
उसे सॉंपे जायें | देव-योग से इसका अवसर भी जल्‍दी ही हाथ आया । 
वह शोलापुर की मुद्दिम मारे चछा आ रहा था कि रास्ते में कुंबलमेर 
स्थान में मद्दाराणा प्रतापत्षिंद से सेंट हुई। राणा कछवाहा कुछ पर 
उसके विचार-स्वातन्तञ्य के कारण तना बैठा था कि उसने राजपूतों के 
माथे पर कलंक़ का टीका छगाया । मानसिंद पर चुभते हुए व्यंग्यव्राण 
छोड़े जो उसके कलेजे के पार हो गये । इस घाव के लिए बदला लेने 
के सिवाय ओर कोई कारगर मरहम न दिखाई दिया। 

. सानसिंह ने आगरे पहुँचऋर अकत्रर को सारी कथा सुना दी। 
अकबर ऊंची द्वम्मत का बादशाह था, क्रोध में आ गया । राणा पर 
चढ़ाई की तेयार की । शाहज़ादा सडीम सेनापति बनाये गये और 
मान॑सिंह उनका मन्त्री नियुक्त हुआ। शाही फोज्ञ जंगछों-पद्वाड़ों को 
पार करती राणा के राज्य में प्रविष्ट हुईं। राणा उस पर गे मिटने को 
तेयार २२ हज़ार राजपूतों के साथ हठदी घाटी के मेदान में अड़ा 
खड़ा था | यहाँ सब घमासान की लड़ाई हुईं, रक्त की नदियाँ बह 
गई । पहाड़ों के पत्थर सिद्ध रफ बन गये । मेवाड़ के वीर मानसिंद्द के 
खून के ध्यांसे हो रहे थे । ऐसे जान तोड़-तोड़कर हमले करतें थे कि 
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अगर सदूदे सिकन्द्र* भी होती तो शायद अपनी जगह पर क़ायम 
न रह सकती । मगर प्रानसिंह भी शोर का दिल रखता था। उस पर 
जवानी का जोश । द्वोमछा कहता था कि सारी सेना की निगाहें तुझ 
पर हैं, दिखा दे कि राजपूत अपनी तलवार का ऐसा धनी द्वोता है । 
अन्त को अकबरी प्रताप की विजय हुई | राणा के साथियों के पाँव 
उखड़ गये | चौदद्द हज़ार खेत रहे । केबछ ८ दृज़ार अपनी जानें सला- 
मत ले गये। कहाँ हैं स्पाटों की सराहना में पन्ने के पन्ने काले करने- 
वाले ! आयें और देखें कि भारत के योद्धा केसी निर्भयता के साथ 
जान देते हैं | 

राणा लड़ाई तो हार गया पर हिम्मत न हारा। उसकी हेकड़ी 
उसके गले का हार बनी रही । जब कभी मेदान खाली पाता, अपने 
मौत से खेलनेवाले साथियों को लेकर किले से निकल पड़ता और 
आस-पास में आफत मचा देता । अकब र ने कुछ दिनों तक तरह दी, 
पर जब राणा की ज्यादतियाँ हद से आगे निकल गईं तो सन्‌ १५5६ 
में उस पर फिर चढ़ाई की तेयार की | ख़द तो अजमेर में आकर ठहरा 
और मानसिंह को पुत्र की पदवी के साथ इस चढ़ाई का सेनापतित्व 
विया । राज। हवा के घोड़े पर सवार होकर दम के दम में गोगंडा ज्ञा 
पहुँचे जहाँ राणा अपने दिन काट रहा था । 

राणा ने भी अबकी मरने मारने की ठान ली। ज्योंही दोनों सेनाएँ 
आमने-सामने हुई और डंके पर चोट पड़ी, दम्त-बदस्त लड़ाई होने 
लगी । राणा के आन-भरे राजयूत ऐसी बेजिगरी से झपटे कि शाही 
फौज के दोनों बाज़ भों को छिन्न भिन्न कर दिया। पर मानसिंद जो 
सेना के मध्यभाग में था, अपने स्थान पर अटल रहा । अचानक उसके 
तेवर बदले, शेर की तरह गरजा, अपने साथियों को छलछकारा ओर 
बिजली की तरद्द राणा की सेना पर टूट पड़ा। राणा क्रोध में भरा 
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+# सहे दीवार--ऋद्दा जाता है कि प़िकन्दर ने बरबर जातियों के प्रतिरोध के. 
किए काँसे की एक दौवार बनवाई भी | . 
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ताछ ठोंककर सामने आया और दोनों रणबाँकुरे गुथ गये । ऊपर-तले 
कई बार हुए और राणा घायल द्वोकर पीछे हटा। उसके दृटते ही 
उसकी सेना में खलबली पड़ गई । उनके पाँव उखड़े थे कि मानसिंह 
की प्रल्यज्लरी तलवार ने हज़ारों को धराशायी बना दिया। उनकी 
बहादुरी ने आज वह करतब दिखाये कि अच्छे-अच्छे प्रौद् मुगल 
योद्धा जो बाबरी तछ॒वार की काट देखे हुए थे, दाँतों तले उंगली दबा 
कर रह गये । 

इस विजय ने कुँतर मानसिंह के सेनापतित्व की धूम मचा दी 
और सन्‌ १५८१ ६० में उसकी तलवार ने वह तड़प दिखाई कि “हिन्दी 
लोहे ने विछायती के जौहर मिटा दिये ।” बंगाल में कुछ सरदारों ने 
सिर उठाया और अकबर के सौतेले भाई मिज्ों हकीम को ( काबुल 
से ) चढ़ा लाने की युक्ति लड़ाना शुरू किया । मिज्ञो खुशी से फूछा न 
समाया । अपनी सेना लेकर पंज्नाब की ओर बढ़ा। इधर से राणा 
मानसिंह सेनापति बनकर उसके मुक़ाबिले को रवाना हुआ । मिजों 
का दुधभाई शादमान जो बड़ा वीर और साहसी पुरुष था, अटक का 
घेरा डाले हुए पड़ा था| नगाड़े की घन-गरज ध्वनि कान में पड़ी तो 
चौंका । पर अत्र क्या हो सकता था, मानसिंहद सिर पर आ पहुँचा था। 
उसकी सेना पलछक मारते तितर-बितर हो गई और शादमान धूल 
में छोटता हुआ दिखाई दिया । 

मिर्जा ने यह ख़बर सुनी तो बड़ा ऋद्ध हुआ। तुरत छड़ने को 
तैयार हो गया और अकबर को बड्जाल के झमेछों में उलझा हुआ समझ- 
कर छाहौर तक दर्राता हुआ घुस आया | पर ज्यों ही सुना कि अरूबर 
धावा मारे इधर चला आ रहा है, उसके द्वोश उड़ गये | पहाड़ों को 
फाँदवा, नदियों को पार करता काबुछ को भागा। मानसिंह भी शाद्दी 
आदेश के अनुसार पेशावर पर ज्ञा पड़ा और काबुछठ की ओर बढ़ना 
शुरू किया। अकबर भी अपनी प्रतापी सेना छिये उसके पीछे-पीछे 
चला | 

मानसिंद्द निरशंक धुसता हुआ छोटे काबुछ तक ज्ञा पहुँचा ओर 
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वहाँ ठहरा कि शत्रु मेदान में आये तो लंबी मंजिलों की थकन दूर 

हो । मिज्ो हकीम भी बड़े आगा-पीछा के बाद सेना लिये एक घाटी 
से निकका और उभयपक्ष में संग्राम होने छगा। दोनों ओर के 
रनबाँकुरे खूब दिल तोड़कर लड़े । यद्यपि मुक़ाबला बहुत कड़ा था 
ओर राजपूतों को ऐसी ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पर लड़ने का अभ्यास न 
था, पर मानसिंह ने सिपाहियों को ऐसा उभारा और ऐसे मोक़-मोक़ 
से कुमक पहुँचाई कि अन्त में मेदान मार लिया | दुश्मन भेड़ों की 
तरह भागे । राजपूतों के अरमान दिल के दिउ ही में रह गये। पर 
दूसरे दिन सूरज भी न निकलने पाया था कि मिज़ों का मामू फरीदू 
फिर फ्ौज लेकर आ पहुँचा। मानसिंह ने भी अपनी सेना उसके 
सामने ले जाकर खड़ी की और चटपट ,खून की प्यासी तलवार 
म्यानों से निकलीं, तोपों ने गोले दागे, और रेलपेल होने छगी। दो 
घंटे तक तलवारें कड़कती रहीं । अन्त को शत्रु पीछे हटा ओर मान- 
सिंह विजय-दुदुभी बजाता हुआ काबुल में दाखिल हुआ । पर धन्य 
हे अकबर की दयालुता और उदारता को कि जो देश इतने रक्तपात के 
बाद जीता गया, उस पर कब्जा न जमाया, बल्कि भिज्ञों का अपराध 
क्षमा कर दिया और उसका देश उसको लंटा दिया। पेशावर ओर 
सीमान्त-प्रदेश का शासन-भार मानसिंह को सोपा और राजा ने बड़ी 
बुद्धिमानी तथा गंभीरता से इस कतेठ्य का पाछन किया । उश देश 
का चप्पा-चप्पा उपद्रब-उत्नात का अखाड़ा हो रहा था। मानसिंह ने 
अपने नीति-कोशछ ओर दृढ़ता से बड़े-बड़े फसादियों की रगें ढीली 
कर दीं । इसके साथ ही उसके सोजन्य ने भले आदमियों का मन 
जीत लिया । दरू-के-दल लोग सलाम को हाज़िर होने छगे । फिर भी 
बह प्रजा को अधिक समय तक संतुष्ट न रख सका। उसके सिपाही 
आखिर राजपूत थे। अफ़गानों के अत्याचार याद करते तो बेअखित- 
यार माथे पर बछू पड़ जाता । इस भाव से प्रेरित होकर प्रजा को 
सताते | अतः इसकी शिकायतें अकबर के द्रबार में पहुचीं। राजा 
बिहार भेज दिये गये । 
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बंगाल अकबर के साम्राज्य का वह नाजुक भाग था, जहाँ फसाद 
का मवाद इकट्ठा होकर पका करता था। पठानों ने अपने तीन सो 
साल के श।|सन में इस देश पर अच्छी तरह अधिकार जमा लिया था। 
बहुतेरे वहीं आबाद हो गये थे और यद्यपि अकबर ने कई बार उनका 
नशा हिरन कर दिया था, फिर भी कुछ ऐसे सिर बाक़ी थे, जिनमें 
राज्य की हवा समाई हुईं थी ओर वह समय-समय पर उपद्रव खड़ा 
किया करते थे । वहाँ के हिन्दू राजाओं ने भी उनसे प्रेम का नाता जोड़ 
रखा था और आड़े समय पर काम आया करते थे | 

मानसिंह के जाते ही राजा पूरनमलू कंधोरिया पर चढ़ गया ओर 
उसके दपे-दुर्ग को ध्वस्त कर दिया। राजा संग्राम ( सिंह) को भी 
तलवार के घाट उतारा और कुक्ष राज्ाओं को भी दबाकर बिहार को 
उपद्रव उठानेवालों से साफ कर दिया। इन विश्वस्त सेवाओं के पुर- 
स्कार-स्वरूप उसको राजा की पद्वी, शाही जोड़ा, सुनहरे जीन सद्दित 
घोड़ा ओर पंचहज़ारी का पद प्रदान किये गये । 

पर ऐसे मनचले जोशीले राजपूत से कब चुप बेठा जाता था। 
सन्‌ १५५९० इ० में उसने घोड़े को एँड छगाई ओर उड़ीसा में दाखिल 
हो गया। उन दिनों यहाँ क्रतल्ू खाँ पठान राज्य करता था | सामने के 
लिए तैयार हुआ, पर सयोग-वश इसी बीच पठानों में अवचन हो गई। 
क़तल् खाँ कतल हुआ, बाक़ी सरदारों ने अधीनता स्वीकार की ओर 
कई साल तक आज्ञा-घारक बने रहे। पर अचानक उनकी 
हिम्मतों ने फिर सिर उभारा और बादशाही मुल्क पर चंद आये। 
इधर मानसिंह बेकारी से ऊब उठा था। बहाना हाथ आया । तुरन्त 
सेना लेकर बढ़ा और दुश्मनों के इलाक़ में अकब्री झंडा गाड़ दिया । 
पठान बड़े जोश से मुक़ाबलछे को आये, पर राजपूत सूरमाओं के आगे 
एक भी पेश न गई । दम के दम में सुथराव हो गया और बिद्दार से 
लेकर समुद्रतट तक अकबरी प्रताप की पताका फहराने छगी । 


राजा मानलिंह रण-विद्या में जेसा पण्डित था, राजनीति के तत्त्तरो 
से भी वेसा ही सुपरिचित था। उसकी गहरी निगाह ने धाफ़ देख 
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लिया था कि यह बेल मुँढे चढ़ने की नहीं । इस प्रकार राज्य कभी 
स्थिर न रह सकेगा, जब तक की एक ऐसा नगर न बसाया जाय जो 
दरियाई हमलों से सुरक्षित हो और ऐसे केन्द्रीय म्थान पर स्थित हो 
जहाँ से चारों ओर आसानी से कुमक भेजी जा सके। अन्त को बड़े 
बहस-मुबाहसे, सलाह-मरिवरे के बाद अकबर-नगर की नींव डाली 
गई । मानो जंगल में मंगल हो गया । कुछ ही धर्षा में नगर में ऐसी 
शोभा ओर चहल-पहल हो गई कि इन्द्रजाल-सा मालूम होने लगा। 
यह नगर आज़ राजमहल के नाम से प्रसिद्ध है और जब तक धारा- 
घाम परं बना रहेगा, अपने संस्थापक का नाम उजागर करता रहेगा । 
इस नगर के बीचो-बीच एक सुरढ़ दुर्ग निमाण कराया गया ओर 
पठानों को फिर सिर उठाने का साहस न हुआ । राजा ने चार ही पाँच 
साल के प्रयत्न ओर परिश्रम से सारे बंगाल से अकबर के चरणों पर 
माथा टेकवा दिया | खस्रॉज़मा, खानखाना, राजा टोडरमल जेसे यशस्थ्री 
व्यक्तियों ने बंगाल १र जादू फूँके, पर वहाँ अधिकार जमाने में अस- 
फल रहे । ऐतिहासिकों ने इस गौरव का अधिकारी मानसिंह को ही 
माना हे | इन सूबों में नवयुबक जशंतसिंह ने भी मरदानगी के ,खूब 
जौहर दिखाये और सन १५५८ इं० में पंजाब के पहाड़ी इलाके, की 
सूबेदारी से सम्मानित किया गया। पर यह साल मानसिंह के लिए 
बड़ा ही मनहूस था । उसके दो बेटे ठीक चढ़ती जवानी में, जब जीवन 
के सुखों के उपभोग के दिन आ रहे थे, काछ के श्रास बने ओर बाग 
की आशाओं की कमर तोड़ गये । 


पर राजा संभवतः उन संपूर्ण सुखों का उपभोग कर चुका था जो 
विधाता ने उसके भाग्य-लेख में लिख रखे थे। इन महाशोकों के दो ही 
साल बाद उसके हृदय पर ऐसा घाव बेठा कि उबर न सका । 

मेवाड़ का राणा अभी तक अकबरी दरबार में हाज़िरी लगानेवाढों 
की श्रेणी में न आया था, और अकबर के दिल में छंगी हुइेथी कि 
उसे अधीनता का जुआ पहनाये | अभी तक जितनी सनाएँ इस 
मुद्दिम पर गई थीं सब विफल लौटी थीं। अबकी बार बहुत बड़े 
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पेमाने पर तैयारियाँ की गई'। शाहज़ादा सलीम सेनापति बनाये गये 
ओर राजा मानप्लिंह उनके सलाहकार बने । होनहार राजकुमार जगत- 
सिंह बंगाल में बाप का उत्तराधिकारी हुआ। खश-खश पंजाब से आगरे 
आया ओर सफ़र का सामना करने में लगा था कि अचानक दुनिया 
से ही उठ गया । बड़ा द्वी सुशीठ जवान था। कछवाहों के घर-घर 
कुहराम मच गया । मानतिंह को यह खबर मिली तो उसकी आँखों 
जगत सूना हो गया । दो बेटों के घाव अभी भरने न पाये थे कि यह 
गहरा घाव और बेठा | हाय ! जवान ओर होनहार बेटे की मौत का 
सदमा कोई उसके दिल से पूछे । अकबर को भी जगतसिंह की मृत्यु 
का बड़ा दुःख हुआ. उससे बहुत स्नेह रखता था। उसके बेटे महान- 
सिंह को बंगाल भेजा, पर वह अभी अनुभव-हीन छड़का था । पठानों 
से हार खाई और सारे बच्धाल में बारियों ने स्वाधीनता का झण्डा 
फद्रा दिया | इधर शाहज़ादा का मन भी राणा की मुहिम से उचाट 
हुआ। भोग-विछास का भक्त था; पहाड़ों से सिर टकराना 
पसन्द न आया | बिना बादशाह की इजाज़त के इलाहाबाद को 
लछोट पड़ा । मानसिंह भी ब्शाल को चला कि विप्रव की आग 
को उपद्रवियों के रक्त से बुझाये। मगर अफ़सोस ! बुढ़ापे में बदनामी 
का धब्बा लगा ! अकबर को शक हुआ कि सलीम राजा के इशारे ही 
से छोटा हे, यद्यपि यह सनन्‍्देह निगाधार था| क्योंकि शाहज़ादे का मन 
पहले से ही उसकी ओर से सशंक ओर कलुषित हो रहा था । परन्तु 
मानसिंह की साहस-वीरता-भरी कायोवली ने शीघ्र ही इस शंका को 
दूर कर दिया | कुछ ही मह्दीनों में बल्स्‍माठ ने फिर अकबर के सामने 
सिर झुका दिया। और सन्‌ १६०४ ई० में अकबर की गुण-ग्राहकता 
ने उसे शाहजादा खुखरो के शिक्षक-पद पर नियुक्त करके हल्फद्दजारी 
मनसब--&छः हज़ार सवारों के नायकत्व--से सम्मानित किया | अब 
तक यह गोरब किसी और अधिकारी को प्राप्त न हुआ था | पर राजा 
टोडरमछ के सिवा दूसरा कौन था नो स्वाप्रिभक्ति ओर उसके छिए 
ज्ञान दथेली पर लिये रहने में उसकी बराबरी कर सकता । इस पर 
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विशेषता यह कि वह्द स्वयं भी एक सुविख्यात सुसम्मानित कुल का 
दीपक था जिसके साथ २० हज़ार योद्धा हरदम पसीने की जगह ,खून 
बहाने को तेयार (हते थे । पर हा, हन्त | सहज वामविधि से उसका यह 
सम्मान ओर उत्कर्ष न देखा गया । सन्‌ (६०५ ३० में अकबर ने इस 
नश्वर चोले का त्याग किया ओर उसी दिन से मानसिंह का गौरव- 
सूर्य भी अस्ताचछल की ओर अभिमुख हुआ। तथापि जहाँगीर के 
राज्यकाल में भी उसने ९ बरस तक इज्जत-आबरू के साथ निबाह 
दिया । उसकी सुलझी हुई बुद्धि और व्यवहार-कुशछता की सराहना 
करनी चाहिए कि जेसा समय देखता था, बेसा करता था ओर जहाँ- 
गीर की उदाग्ता को भी धन्य हे कि यद्यपि मानसिह को खुसरो की 
ओर से उठाये जानेबाले बखेड़ों का मूल कारण समझता था पर उसका 
पद और अधिकार सब ज्यों-का-त्यों रखा। खानखाना और मिरज़ा 
अजीज समय के संकेत को समझने की बुद्धि न रखते थे। अतः अकबर 
के बाद जब तक जिये जीबन्मृत रहे । दुर्दिन के कष्ट झेलते रहें । 

सन १६१४ इई० में जहाँगीर ने एक विशाल सेना खॉजहाँ के 
सेनापतित्व में दक्षिण पर चढ़ाई करने को भेजी | मानथिह भी, जो 
दरबार की उपेक्षा से खिन्न हो रहा था, इस मुहिम के साथ चढा कि हो 
सके तो बुढ़ापे में जवानी का जोश दिखाकर बादशाह के दिल में 
जगह पाये | पर मौत ने यह अरमान निकालने न दिया । बेटों में 
केवल भावसिंह जीता था। जहाँगीर ने उसे भिरज़ा राजा की पदवी 
देकर चारहदज़ारी के पड पर प्रतिप्ठित किया। 

मानसिंद युद-नीति और शासन-नीति दोनों का पण्डित था और 
उनको सम्यक्‌ प्रशार से काम में लाना जानता था । जि मुहिम पर 
गया, विजय, कीर्ति छेकर ही छोटा। अफ़गानिस्तान के छठोग अभी तक 
उसझा नाम आदर के साथ छेते हैं। इन गुणों के साथ साथ वह 
स्वभाव का विनम्र और भिलनसार था | सबके साथ सज्जनोचित्त 
व्यवद्दार करता । पीठ-पीछे छोगों की भलाई करता, प्रसन्नचित्त तथा 
बिनोद-प्रिय भा । उसकी उदारता उस ज़माने में बेजोड़ थी, जिसकी 
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एक कथा इस प्रकार प्रसिद्ध हे कि जब दृछ्षिण को मुहिम जा रही थी, 
बालाघाट स्थान में अन्न का ऐसा टोटा पड़ा कि एक रुपये के आटे में 
भी आदमी का पेट नहीं भरता था । एक दिन राजा ने कथहरी से 
उठकर कट्दा कि अगर में मुसछमान होता तो एक समय दृज़ार मुसल- 
मानों के साथ भोजन करता । पर में सबमें बूढ़ा हूँ, सब भाई मुझसे 
पान स्वीकार करें। सबसे पहल ख्रॉजहाँ छोदी ने हाथ सिर पर रख- 
कर कहा कि मुझे स्वीकार है, फिर औरों ने भी स्वीकार किया। गजा 
ने एक सौ रुपया पंचहृज़ारी का और इसी द्विसाब से औरों का 
भोजन-व्यय बाँध दिया | दर रात को हर एक आदमी के पास 
एक खरोीते में यह रुपया पहुँच जाता। खरीते पर उसका नाम 
लिखा होता। सिपाहियों को रसद पहुँचने तक सस्ते दाम पर 
चीज़ें मिलने का प्रबन्ध करता। रास्ते में मुसलमानों के लिए 
हम्माम ओर कपड़े की मस्जिद बनवाकर खड़ी कराता | इसी को 
ओदाय कहते हैं और दरियादिली इसी का नाम है। “बागोत्रहार' में 
शाहज़ादी बसरा की कहानी पढ़िए और उसकी तुलना इस ऐतिहासिक 
कथा से कीजिए । 

राजा टोडरमल की तरह राजा मानसिंह भी मरते दम तक अपने 
धाप-दादों के धर्म पर दृढ़ रहा, पर कद्वरपन से उसके स्वभाव को 
तनिक भी लगाब नहीं था । धामिक असहिष्णुता वा पक्षपात रखने- 
वाले व्यक्ति का अकबर के राज्यकाल में उत्कष पाना असंभव ही था। 
अकबर ने एक बार मानसिंह से इशारतन धम परिवतेन का प्रस्ताव 
किया, उस पर राजा ने ऐसा उपयुक्त उत्तर दिया कि बादशाह्द को चुप हो 
जाना पड़ा । पुस्तकों में बहुत-पे उल्लेख मिलते हैं जिनसे प्रकट होता 
है कि राजा रसिकता, विनोदशीछता और चुटकलेबाज़ी में भी भौरों 
पे दो क़दम आगे था। यही गुण थे जो उसके उत्कर्ष के सोपान थे । पर 
हमारी दृष्टि में तो उसका मूल्य और महत्त्व इसछिए है कि उसके घराने 
ने पहले-पहल दो परस्पर-विरोधी समुदायों को मिलाने का यत्न किया। 
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यों तो अकबर का दरबार विद्या और कला, नीतिशवा और काये- 
कुशलता का भंडार था ; पर इतिहास के पन्नों पर टोडरमल का नाम 
जिस आब-ताब के साथ चमका, राज्य-प्रबन्ब ओर शासन-नीति में 
जो स्मरणीय काये उसके नाम से संयुक्त हैं, वह उसके समकालछीनों में 
से किसी को प्राप्त नहीं। खानखाना, स्लानज़माँ ओर ख़ान आज़म की 
प्रलंयकरी तलवारें थीं, जिन्होंने अकबरी दुनिया में धूम मचा रखी 
थी, पर वह बिजलियाँ थीं कि अचानक कोंधी और फिर आंखों से 
ओझल हो गईं । अबुर फ़ज़लक और फ्रेज़ी के अनुसंधान और गहरी 
खोजें थीं कि जिज्लासु जन चाहें तो आज भी उनसे अपनी ज्ञान-परिधि 
का विस्तार कर सकते हैं। परन्तु टोडरमल की यादगार, बह शासन- 
ठ्यवश्थाएँ और विधान हैं जो सभ्यता और संस्क्ृति की इतनी प्रगति 
के बाद भी आज्ञ तक गौरव की दृष्टि से देखे ओर श्रद्धा के साथ बरते 
जाते हैं । न काल की प्रगति उन्हें छूने का साहस कर सकी ओर न 
शासन-प्रणाली के अदल-बदल । 

टोडरमलछ जाति का खश्री ओर गोन्र का टंडन था। उसके जन्म- 
स्थान के विषय में मतभेद हैं, पर एशियाटिक सोसायटी की नई खोजों 
ने निश्चित कर दिया है कि अवध प्रदेश के राहरपुर ग्राम को उसकी 
जन्म-भूमि होने का गौरब प्राप्त है । मा-बाप निर्धनता के कारण कष्ट 
से दिन बिता रहे थे । उस पर यह विपत्ति ओर पड़ी कि अभी टोड<- 
मल के हाथ पाँव सम्हलने न पाये थे कि बाप का साया भी सिर से उठ गया 
और विधवा माता ने न मालूम किन कठिनाइयों से इस होनद्दार बच्चे 
को पाला । पर भगवान की लीला को देखिए कि यही अनाथ और 
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असहाय बालक सम्राट अकबर का प्रधान मंत्री हुआ जिसकी लेखनी 
की सत्ता सारे भारतवर्ष में व्याप्त थी | दुनिया में बहुत कम ऐसी 
माताएँ होंगी, जिनके लड़के ऐसे सपूत होगे और कम द्वी किसी सन्त- 
महात्मा का आशीवोद इेश्वर के दरबार में इस्र प्रकार स्वीकृत 
हुआ होगा । 
उस ज़माने में जब कि शिक्षा ऊँची श्रेणीवा डों तक ही सीमित थी 
ओर आज की शिक्षा-रुंत्न्धी सुविधाओं का नाम भी न था, इस 
निधेन बालक फी पढ़ाइई-लिखाई कया हो सकती थी । हाँ, वह स्वभा- 
बतः तीक्ष्णबुद्धि, परिश्रमी और ढंग से काम करनेवाला था ओर यह 
अभ्यास वय के साथ-साथ दृढ़ होते गये । अभी वयस्क भी न होने 
पाया था कि जीविकाजन की आवश्यकता ने घर से बाहर निकाला | 
शेरशाह सूरी उन दिनों भारत का भाग्य-विधाता हो रहा था और 
उसका मंत्री मुजफ्फ़र खाँ ज़मीन का बन्दोबस्त करने में व्यस्त था। 
उसकी सरकार में साधारण क्लछक का काम करने लगा | पर नेसर्गिक 
प्रतिभा और सहज गुण कब छिपे रहते हैं | अपनी कार्य-कुशछता और 
श्रम शीलता की बदौलत आगे-आगे ग्हने लगा ; और दफ़्तर के अनेक 
विभाग उसके अधीन हो गये | चूँकि आरंभ से ही उसको पुस्तका- 
ध्ययन और नई-नई बातों के जानने का शौक़ था, बहुत जल्द दफ़्तर 
के काम-काज ओर सारी बातों का पूरा जानकार हो गया। इस बीच 
जमाने ने करवट बदछी । ओर सूरी-बंश का हास हुआ और हुमायूँ 
का भाग्य जागा । पर वह भी कुछ दिनों में स्वर्ग को सिधारा और 
अकबर ने राजमुकुट सिर पर घरा । वह आदमी का परखनेवाला था। 
एक ही निगाह में ताड़ गया कि यह नोजवान मुंशी एक दिन ज़रूर 
नाम करेगा । उसे अपनी सरकार में छे लिया और द्रचार में रहने का 
हुक्म दिया । 
पर अकत्रर का द्रबार वह उद्यान न था जहाँ कोई निरा सिपाद्दी 
या निरा मुंशी यश ओर सम्मान के फूछ चुन सकता | टोडरमरू अब 
तक कलम के जोदर दिखाता रहा। पर सन्‌ १५६५ ३० में आवश्यकता 
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हुईं कि वह यह दिखाये कि में किस रग-पट्टे ओर दम्र-खम का सिपाही 
हूं । उन दिनों हुसेन कुली खा--खॉँजमाँ ने फ़्लाद पर कमर बाँधी 
थी | वह अपने समय का बड़ा ही रण-कुशलछू, पशाक्रमी योद्धा था, और 
कितने ही मारकों में अपने साहस तथा वीरता का प्रमाण दे चुका 
था | .खुद तो त्रिद्वार और जौनपुर के सूबे दबाये बेठह था ओर अपने 
छोटे भाई बहादुर खाँ को, जो वीरता ओर साहस में उसी का जोड़ी 
था, अवध की ओर रवाना किया था | अकबर ने मीर मुश्ज्जुल्मुल्क 
को भेजा कि बहादुर खाँ को गिर फ़्तार करके द्रबार में हाज़िर करे। 
पर उससे कोई काम न बनते देखकर टोडरमलछ को भेजा कि विक्रत- 
मम्तिष्क नमकहरामों को चेतावनी दे दे ओर इससे काम न निकले तो 
कान उमेठकर अक् ठिकाने कर दे। टोडरमछ तुरत इस मुद्दिम पर 
रवाना हुआ, पर मुकाबला ऐसा करारा था ओर मीर मुइज्जुलमुल्क, 
जिसके नाम सेनापतित्व था, ऐसा कनच्चा सिपाही था कि शाही फ्रोज 
को पीछे हटते ही बना | हाँ, धन्य है टोडरमछ को किमेदान से न 
टला ओर इस हार में भी मानो उसकी जीत ही रही । अकबर ने 
पहली बार परीक्षा छी थी, उसमें पूरा उतरा । फिर तो उसकी लेखनी 
की तरह उसकी तलवार भी सराटे भरने लगी ।जिस मुहिम पर जाता, 
विजय लक्ष्मी उसके गले में जयमाल डालती। चित्तोड़, रणथंभोर 
और सूरत की विजयों में उसने अपना छोहा मनवा दिया और अपने 
समय के प्रीढ़ सम्मानित सेना,नायको' मे गिना जाने लगा । ह 

पर सबसे बड़ी मुहिम जिसने उसकी वीरता का सिक्का बिठा 
दिया और जिसमें उसने अपने जीवन के ७ साल छगा दिये, बंगाल की 
चढ़ाई थी | ख्राँज़माँ ने सन्‌ १५६७ इ० में अपनी करनी का फल पाया, 
और मुनइम खाँ खानखानाँ उसकी जगह सेनापति बनाया गया । पर 
कुछ तो वह (वभाव से ही शान्ति-प्रिय था, ओर कुछ बंगाल के अफ्रग़ान- 
युद्ध ने तूल खींचा । अन्त को शाही फ्रेज के लोग आठो' पहर की देड़- 
धूप से ऊब गये । जी चुराने छगे । अकबर को इन सब बातो की 
गुप्त सूचना मिलती रहती थी । सोचा कि किसी ऐसे हृढ़चित्त और 

की 
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अनुशासनविद्‌ व्यक्ति को बंगाल भेजें जो सारी सेना को अनुशासन 
के शिकंजे में कसकर उसकी नसें ढीली कर दे। ऐसा भादमी 
टोडरमछ के सिवा ओर कोई दिखाई न दिया। अतः राज्ञा कुछ 
नामी योद्धाओ' के साथ बंगाल को रवाना हुआ | * 

बंगाल में राजा टोडरमल ने वह-वह काम किये जिनसे इतिहास 
के पन्‍ने सदा चमकते रहेंगे । यह उसी की बुद्धि-विचक्षणता थी जिसने 
सारे बंगाल में अकबर की दुद्दाई फिरवा दी । उसके एक हाथ में 
तलवार हे, दूसरे में तेशा । काम की भीड़ से इम मारने की फुरसत 
नहीं । कहीं तो वह तलवार में जोहर दिखाता है, कहीं काग्ज़ी घोड़े 
दौड़ाता है । रण में जहाँ श्र जाता, वहाँ से हटना नहीं जानता । 
सिपाहियों को ऐसा बढ़ाता, ऐप्ता छलकारता है कि हारी हुई लड़ाई 
जीत लेता है । यह इसी का दिल है कि तुक व तातारी सिपाहियों को, 
धोखा देना जिनकी घुट्री में पड़ा हुआ है, कहीं मित्रोचित चेताबनी से- 
कहीं डरावे से, कहीं छारूच से क़ाबू में रखता है। उसकी सतत 
विजय ने पठानों के छक्के छुड़ा दिये । दाऊद खाँ आखिरी बार अपने 
दिल के अरमान निकालकर क़तल हुआ। बंतार सूबे पर अकबरी 
पताका फहराने छगी ओर टोडरमलर विजय की दुंदुभी बजाता, यश 
के घोड़े पर सवार राजधानी को छोटा ओर यथापूबे मंत्रित्व के काम 
करने लगा | मोतमिदुद्दौछा की उपाधि पाई, और विद्या से ओर भी 
मान-सम्मान का अधिकारी हुआ | | 

इसी बीच खबर मिली कि वज़ीरखाँ को गुःत।खि से गुजरात में 
गड़बड़ मच रही हे। फोरन टोडरमल को हुक्म हुआ कि जाकर वहाँ 
की स्थिति को सुधारे | राजा साहब रवाना हुए ओर वहाँ पहुँचकर 
माल-मद्दकमे आदि की जाँच करने लगे | इतने ही में यह गुर खिला 
कि गुजभात के कुछ फ़्तादियों ने बगावत मचा दी । बज़ीर स्त्राँ की 
हिम्मत छूट गई । क्रिछा बंद हो गया ओर साथ ही दूत दोड़ाये कि 
भागा-भाग टोडरमछ को खबर करें। राजा भछा ऐसी खतरे ओर 
परेशानी की खबर घझुनकर कब एक क्षण का विलंब सहन कर सकता 
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था । तुरत बाग्रियों पर धावा किया | वज़ीर ख्राँ को मदे बनाकर 
क्रिले के बाहर निकाला ओर दुश्मनों को दोलका के तंग मेदान में 
जा लिया। वहाँ खूब घमासान की लड़ाई हुई । शत्रुपक्ष की नीयत 
थी कि राजा को ठिकाने लगाये । पहले ही घात लगाये बैठा 
था | परन्तु राजा की सिंहसुलभ छछकार ओर वजधघातिनी तलवार 
ने उसका सब ताना-बाना तोड़ डाछा । वह मुधिम मारकर यशोमण्डित 
राजधानी को लोटा ओर दूना मान-सम्मान प्राप्त किया । 

पर वह समय ही कुछ ऐसा घटनापूण था और सच्चे कतंव्यनिष्ठ 
कमचारियों का कुछ ऐसा टोटा था कि टोडरमल जेसे उत्साही क:यें- 
कुशल सेबक को चेन से बेठना संभव न था। गुजरात से आया ही 
था कि बंगाल में फिर जोर-शोर से आँधी उठी । पर इस धार उसका 
रंग कुछ ओर ही था। सेना ओर सरदार सेनापति से बाग़ी हो गये 
थे। अकबर ने टोडरमल को रवाना किया ओर उसने इस विप्लछब को 
ऐसी चतुराई ओर सुन्दर युक्तियों से ठंडा क्रिया कि किसी को कानों- 
कान खबर न हुईं । नहीं तो दुश्मन कब्र सिर उठाने से बाज़ रहता ! 
राजा से ईष्यो-हेष रखनेवाले कुछ पामरों ने घात लगाई थी कि सेना 
के निरीक्षण के समय राजा का काम तमाम कर दें, पर वह एक ही 
सयाना था, ऐसो' के पंजे में कब आ सकता था | साफ़-निकल गया । 

१०८२ ई० में आगरे को छोटा। अपनी सच्ची स्वामि-भक्ति 
और सेवाओं के कारण राज्य का 'दीवाने-बुल”ः अथवा अर्थ-मंत्री 
बना दिया गया । और २२ सूबों पर उसकी कलम दोड़ने छगी । 
इस समय से मृत्युकालठ तक टोडरमछ को अपनी करछूम का जोहर 
और राज्यप्रबन्ध-विषयक प्रतिभा के चमत्कार दिखाने का ख़ुब 
मौका मिछा। केवछ एक बार यूसुफ़ज़इयों की मुद्दिम में राजा 
मानसिंह की सद्दायता को जाना पड़ा था । 

यद्यपि राजा बहुत ही साधु-स्वभाव ओर शुद्ध निइछलछ हृदय 
का व्यक्ति था; फिर भी १५८९ ईं० में किसी दुश्मन ने उस पर 
तठबार चढाई | सोभाग्यवश वद्द तो ब।छ-बाछ बच गया, पर उस्रका 
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फल एक अभागे खत्री बच्चे को भुगतना पड़ा।| गहरा सन्देह है कि यह 
किसी टेष रखनेवाते सरदार वा अधिकारी का इशारा था पर 
संभबतः यह हमछा मौत का ही था। क्योंकि इस घटना के थोड़े ही 
दिन बाद राजा को इस लोक से विदा हो जाना पड़ा | निदंयी ने दूसरा 
हमला ज्वर के रूप में किया ओर अबकी जान लेकर ही छोड़ा । 

ऐतिहासिकों ने टोडरमलरू पर ,खुब आलोचना-प्रत्यालोचना की है, 
पर जिन लोगों को उससे आत्यन्तिक मतभेद है, वह भी उसका भरा 
ही मनाते हैं। अकबर के समस्त बड़े अधिकारियों ओर सरदारों में 
वह सबसे अधि सच्चा और विश्वासी शुभचिन्तक था। उसके सिवा 
और कोई मन्त्री, सुबेदार आदि ऐसा न था जिसने दगा देने ओर 
नमकहरामी का धब्बा अपने ऊपर न लगाया हो । वही एक पुरुष हे 
जिसकी नेकनामी की चादर बगले के पर की तरह स्वच्छ हे। राप- 
दूत्रेष युक्त ऐेतिहासिकों ने उस पर धब्बे लगाने की कोशिश जुरूर की, 
पर विफल रहे। 

टाड मर की कारगुज़ारियों को बयान करना अकब्रर के राज्य- 
काल का इतिहास लिखना है। ऐसा! कोन-सा विभाग था दीवानी, माल 
या सेना, जिस पर टोडरमछ को काये-कुशछता और प्रबन्ध-पटुता की 
मुहर न छगी हो -। शादी लश्कर पहले कोसों में उतरा करता था ! 
हाथी स्नाना कुछ यहाँ हे तो कुछ वहाँ | तोपख्राने का एक हिस्सा इस 
सिरे पर है तो दूसरा उस सिरे पर। सारांश बड़ी अस्त-व्यस्तता रद्दा 
करती थी | टोडरमछ की नियप्र-प्रिय प्रकृति ने पेदल, सवार, तोपख्राना, 
रसद्‌, बाज़ार, छदइकर आदि के उतारने के लिए ठयवस्थाएँ निकाली | इसी 
सिलसिले में 'आइने दाग? अथात घोड़े पर दाग ढगाने के नियम की चर्चा 
भी आवदयक माल्म होती है | पहले स्थायी सेना न रखी जाती थी, 
सामनतों सरदारों को ज्ञागीरें मिल्ल जाया करती थीं और उनको हुक्म 
था कि जब आज्ञा हो अपनी नियत सेना के साथ द्रबार में हाज़िर 
हुआ करें। सरदार इसमें दाव-पेच निकालकर जेब भरते, हाज़िरी 
और जाँच के समय घोड़ों की नियत संख्या इधर-उधर से माँग-जाँच- 
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कर दिखा देते । जब यह बला सिर से टछ जाती तो फ़िर वही ढरयो 
पकड़ छेते । टोडरमल ने इसका भी प्रतीकार किया कि जाँच के समय 
घोड़ों पर दाग़ लगा दिया जाता जिसमें धोखेबा ज्ञी का कोई मोक़ा न रहे | 
सिकन्दर लोदी के जमाने तक हिन्दू छोग आम तोर से फ़ारसी 
या अरबी न पढ़ते थे, इन्हें 'म्लेच्छ-विद्या” कहते थे। टोडरमल ने 
प्रस्ताव किया कि संपूण भारत-साम्राज्य के सब दुफ़्तर फ़ारसी में हो 
जायें। पहले तो हिन्दू इस योजना से चोंके, पर टोडरमछ ने उनके 
दिव्टों में यहु बात अच्छी तरह बेठा दी कि राजा की भाषा जीविका 
की कुंजी हे । ऊँचे पद, अधिकार और सम्मान चाहते हो तो भाषा 
को सीखकर पा सकते हो, अकबर ने भ. सहारा दिया, योजना चल 
निकली ओर कुछ ही साल के अरसे में बहुत-से हिन्दू फ्रारसी-दाँ हो 
गये। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि टोडरमलछ उदू भाषा का 
पूत-पुरुष है, क्योंकि यह उसी की दूरदर्शिता का फल है कि दिन्दुओं 
में फ़ारसी का चछन हुआ। फ़ारसी शब्द मामूली घरेलू बोल-चाल में 
प्रयुक्त होने छगे, और इस प्रकार रेखते # से उदू की जड़ मजबूत हुई । 
टोडरमल गणना-शाखश्बर- हिसाब-किताब की विद्या में अपने समय 
का सवमान्य आचाय था। पहले शाही गणना-विभाग बिल्कुछ 
अठ्यवस्थित था | कहीं कागजात फ़ारसी में थे, कहीं हिन्दी में । 
टोडरमल ने इस अस्त-व्यस्त स्थिति को भी नियम-व्यवस्था की खद्भला 
में बाधा । यद्य पि इस संब्रन्ध में रूवाजाशाह मंसूर, मुजुफ्फर स्नाँ और 
आसिफ़ खाँ ने भी बड़े-बड़े काम किय, पर टोडरमल की कीर्ति की 
चमक दुमक के सामने उनका कुछ मूल्य न रहा। बहुत से नक़शे आर 
तालिकाओ' के नमूने “आईने अकबरी' में दज हैं, आज भी उन्हीं की 
खानापुरी की जाती है । यहाँ तक कि सांक्रेतिक शब्दावछी में भी कोई 
परिवतेन नहीं हुआ । 


->म-+>+>नमीनन०नननत-- 
अडकनरणकने-+ वन पिननिभभन-कन्‍क ०७. ण्ण्णणणण 


+ऊई का पहला नाम जिप्नचष्या अथ है - मिलौ-जुली खिवढ़ी भाषा, क्योंकि 
उर्द' भाषा भरबो, फ़ारसी, तुर्कों दिन्‍नदी आदि शब्दों की खिचड़ी है । 
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पर सबसे महान्‌ कार्य जो टोडरमल की यादगार है और जिसने 
सारे सम्य-जगत्‌ में अथनीतिज्ञों में उसको विशिष्ट थथान दे रखा है, 
उसका माछगुज़ारी का बन्दोषस्त हे जिसको संक्षेप में बता देना 
विस्तार- भय होते हुए भी, हम आवश्यक समझते हैं । 


पहले माल्ययुजारी का प्रबन्ध कूते पर था | टोडरमछ की सल्ाद्द 
से सारी अधिकृत भूमि की पैमाइश की गई | पहले ज़रीब रस्सी की 
होती थी, इससे सूखी और तर ज़मीन में अन्तर पड जाता था। 
इसलिए बॉस के टोटों में छोद्दे की कड़ियाँ डालकर ज़रीबे' तैयार की 
गई । सारी सूखी ओर गीली ज़मीन मय पहाड़ जड्गछ, ऊसर, बंजर 
के नाप ढाली गई । कुछ गाँवों का परगना, कुछ परगनों की सर- 
कार, ओर कुछ सरकारों का एक सूबा ठहगया गया । बन्दोबस्त दस 
साला नियत हुआ । अब २० साला नियत है । राजस्व का नियम यह 
बाँधा कि बारानी अर्थात्‌ ऐसी ज़मीन में जहाँ वर्षा के जल से अन्न 
उत्पन्न होता हो, आधा किसान का और आधा बादशाह का और 
सिंचाईंवाली ज़मीन में हर खेत पर चौथाई खर्च और उसकी खरीद- 
बेची की छागत लगाकर अनाज में एक तिहाई बादशाही । ईख इत्यादि 
पर जो आछा जिन्‍स कहलाती है, और पानी, निगरानी, कमाई आदि 
की मेनहत अनाज से ज्यादा खाती हैं, प्रकार के अनुसार १।७, ९।५, 
१।६ या १७ हक़ बादशाही, बाकी हक़ काइतकार | “आईने अकबरी ? 
में इनके नियम जिन्सवार लिखे हैं । 


युरोपीय महापुरुषों की तरह टोडरमल ने भी हर काम को निश्चित 
सिद्धान्त और समयों के अनुसार करने की आदत डाछ रखी थी। 
समस्त विभागों के दफ्तर कठपुतलली की तरह उसकी उंगली के इशारे 
पर काम करते थे। अकबर जैसा गुणों की परख करनेवाछा बादशाह 
इन गुणों की क़द्र न करता, यह असंभव था। इसमें सन्देह नहीं कि 
उसके नियम-प्रतिबन्धों के कारण बड़े और प्रभावशाली छोग अक- 
सर दिल में जला करते थे | इसी से अकबर के काछू के इतिद्दास- 
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लेखकों ने उसे अभिमानी और घमण्डी लिखा है | पर ध्यान रहे कि 
नियमनिष्ठ लोग अकसर स्वार्धी जनों की झूठी तुहमतो के शिकार 
हो जाते हैं। यह टोडरमल की सौम्य-ब्ृत्ति और विवेकशीलछता ही थी, 
जिससे वह अपनी इज्जत आबरू सम्हाले रहा। नहीं तो दरबार के 
प्रभावशाली व्यक्तियो' ने तो उसकी बुराई करने में कोई कसर न 
रखी थी । 

टोडरमल को घमण्डी कहता वस्तुस्थिति पर घूछ डालना है, बंगाल 
में उसने ७ साल तक असि-संचाछन किया और यद्यपि सारी सेना 
उसकी भ्रकुटी के सक्रेत पर चछती थी, पर उसने कभी सेनापतित्व का 
दावा न किया। उसने अपने को ऊँचा करना सीखा ही न था ओर अकबर 
जेसा गुण-पारखी मालिक उसको न मिल ज्ञाता तो किरानी का पद ही 
उसकी उन्नति का शिखर बनकर रह जाता। इस नम्रता के साथ 
प्रकृति में स्वाधीनता भी ऐसी थी कि बंगारू में मुनइम खाँ खान- 
खानाँ ने जब दाऊद खाँ से सुलह भी की, तो टाडरमल ने उसका 
विरोध किया । और अपनी बात पर ऐसा अड़ा कि संधिपन्न पर मुहर 
तक न की । इसी स्वाधीनता-प्रियता को जरून रखनेवालों की संकोणेता 
ने घमड और अहंकार का रूप दे दिया । इस स्वातंत्य-प्रियता के साथ 
स्पष्टभाषिता का गुण भी उसे काफ़ी मिला था। बादशाह के मुँदद पर 
भी सच बात कहने से न चूकता | सेकड़ों छम्बी दाढ़ीवाले मुल्ला 
दरबार की हवा में आकर ना स्तिकता की घोषण। करने छगे थे, पर 
टोडरमछ अन्त समय तक कट्टर धर्मनिष्ठ हिन्दू बना रहा । जब तक 
ठाकुरजी की पूजा न कर लेता, अन्न मुँह में न डालता । इससे बढ़कर 
स्वतन्त्र विचार का होने का और क्या प्रमाण हो सकता है ! 
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भारतीय महापुरुषों में यों तो प्रायःसभी के जीवन-चरितव्र अतिशय 
उत्साहवद्धक हैं, पर उस निष्काम देशभक्ति औ( आत्मत्याग का 
उदाहरण, जिसने गोपाल कृष्ण गोखले को सारे राष्ट्र के लिए गबे और 
गौरव की वच्तु बना रखा है, कठिनाई से और कहीं मिल सकता हे । 
इसमें सन्देह नहीं कि देश में आज्न ऐसी विभूतियाँ विद्य मान हैं, जिनका 
बुद्धिवेभव अधिक विशाल है, जिनका पाण्डित्य अधिक गंभीर है, 
जो पद-प्रतिष्ठा में आपसे बड़े हैं, पर वह सच्चा देश-प्रेम जिसके 
कारण आपने अपने आपको देश पर निछावर कर दिया है, अपनी 
विघछ्लृति, गहराई और लगन में बेजोड़ हे। आपका जीवन उत्साददी 
युवकों के लिए उच्चाकांज्षा का अनुकरणीय उदाहरण हे। आज आपको 
देश के राजनीतिक मंडलों में बहुत ही ऊँचा पद प्राप्त है। ओर यह 
कहने में तनिक भी अत्युक्ति नहीं कि आवउके देशवासी आपकी पूजा 
करते हैं । इसका प्रमाण इससे बढ़कर ओर क्‍या हो सकता हे कि 
महात्मा गांधी जेसे पूजनीय पुरुष भी आपको अपना गुरु मानते हैं । 
ओर इसमें तो शक-गशुबहे की गुंजाइश ही नहीं हे कि ठ्यवस्थापिका 
सभा में आपने ज्ञो बड़े-बड़े काम किये हैं वह उसके इतिहास में 
चिरस्मरणीय रहेंगे । | 

गोखले का जन्म १८६३ ईं० में महाराष्ट्र के कोल्द्वापुर नगर में 
हुआ । मा-बाप अगर निर्धन ओर अथकष्ट में न थे, तो किसी प्रकार 
संपन्न भी नथे। आपने वह्दीं के रकूछों में पढ़ हर एफ० ए० पास 
किया और फिर बम्बई जाकर एलकफ़िंस्टन कालिन्न में नाम लिखाया 
प्राचीनता और देशोण्कार की दृष्टि से यह कालिज् भारत के सत्र 
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कालिज़ों का सिरमौर हे । दादा भाई नोरोजी, सर फ़ीरोज़ शाह मेहता 
जेसे राष्ट्रनायकों की शिक्षा-शाल्रा होने का गोरव इसी कालेज को 
प्राप्त है। मिस्टर गोखले की नेसर्गिक प्रतिभा की यहाँ बहुत जल्दी 
धूम मच गई | विद्यार्थी ओर अध्यापक सभी आदर की दृष्टि से देखने 
लगे । गणित से आपको विशेष रुचि थी ओर कालेज्ञ के गणिताध्या- 
पक मिस्टर हाथान अपने होनहार शिष्य के बुद्धि-बेभव पर गये किया 
करते थे | चूँकि आपके मा-बाप पढ़ाई का ख़ब न उठा सकते थे, इस- 
लिए यह अत्यावध्यक था कि परीक्षाफठ ऐसा हो जिससे आप छात्र- 
वृत्ति के अधिकारी ठहराये जाये, और काई भा आदमी जो आप और 
आपके गुणों से परिचित था, आपकी सफलता में रत्ती बगबर भी 
संदेह न कर सकता था। पर कुछ ऐसे संयोग उपस्थित हुए कि आप 
सम्मान के साथ बी० ए० की उपाधि न प्राप्त कर सके । इस विफछता 
से आपको जो दुःख हुआ उसका अंदाजा वही अच्छी तरह कर 
सकता है जिसकी आशाओं पर इस प्रकार पानी फिर गया हो | अन्त 
में जीविका की चिन्ता आपको पूने ले गई ! यहाँ इंजीनियरिंग कालेज में 
भरती होने का विचार था जिप्के लिए गणित में प्रवीण होने से आप 
विशेष रूप से उपयुक्त थे। पर सफलता फिर अपना अमंगल-हूप 
लेकर सामने आई । »वेश की परीक्षा समाप्त हो चुकी थो ओर प्रिंस- 
पल ने आपको भरती करने में असमथता प्रकट की | इस नई विफलता 
से आपका मन और भी छोटा हो गया। फछ मन-चाहा होता तो 
आप किसी डिब्रीज़न के इज्नीनियर हो जाते ओर घनवेभवत्र के विचार 
से आपकी स्थिति कहीं अच्छी होती। मगर फिर आपके हृदय मस्तिष्क 
के उच्च गुणों की अभिव्यक्ति जाने किस क्षेत्र में होती । सच तो यह 
हे कि आपके भाग्य में देश ओर जाति पर निछावर होना लिखा था। 
आयकी वह विफलछताएँ जो आपकी निजी आकांक्षाओं की पूर्ति में 
बाधक हुई', राष्ट्र के लिए इश्वर की बहुत बड़ी देन सिद्ध हुईं! | भगवान 
करे, ऐसी विफलताएँ जिनके शुभ परिणामों पर सहस्नों सफलछत,ए 
इध्यों करें, सबको प्राप्त हों । 
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उसी समय वहाँ दक्षिण के कुछ उदारहदय, उत्साही देशभक्तों ने जन- 
साधारण की शिक्षा के लिए एक अंग्रेजी रकू उ खोछा था और मिस्टर तिछक, 
मिस्टर आपटे ओर अन्य महाजुभावों के संरक्षण में 'डेकन एजुकेशन 
सोसाइटी” नाम से संस्था स्थापित हुई थी, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा 
का प्रचार करना था | मिस्टर गोखले ने जीविका का और कोई उपाय 
न देख इसी विद्यालय में एक पद स्वीकार कर लिया । आगे चलकर 
यही विद्यालय फर्गुसन कालेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आज तक 
दक्षिण की सहानुभूति, देश-सेवा के उत्साह और आत्म-त्याग के सजीब 
स्मारक-रूप में विद्यमान हे । उक्त शिक्षा-संध्था के प्रत्येक सदस्य को 
यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि में इस कालेज में बिना पारिश्रमिक 
का विचार किये, यथागक्ति शिक्षण-कार्य करता रहूँगा। भारतघष 
अनन्तकाल तक उन महानुभात्रों के आत्म त्याग का ऋणी रहेगा, 
जिन्होंने अपने निजी लाभ की ओर न देखकर अपना जीवन देश-सेवा 
के लिए अपंण कर दिया और जिनके सत्प्रयत्न के फलस्वरूप एक 
छोटा- ता स्कूछ आज देश का एक सुविख्यात ओर सुसम्मानित राष्ट्रीय 
महाविद्यालय हे | पसन्नता की बात है कि देश-संबा का उत्साह जिसने 
फ़गुंसन कालेज को पाछा-पोसा, आज हमागे ज्ञानालोक से वंचित 
प्रान्त में भी विशेष-रूप से प्रकट हो रहा है और कुछ प्रगतिशील देश- 
भक्तों ने सेंटुछ हिन्दुकालेज के छिए अपना जीवन अपंण कर दिया है 
ओर उनकी यह तपस्या आगे चलकर अवश्य सफल होगी 

मध्यवित्त वर्ग के दूसरे नवयुवक्रों की तरह गोखले के हृदय में भो 
नाम-प्रतिष्ठा के अतिरिक्त धन-सम्पत्ति की भी आकांक्षा भरी हुईं थी। 
यह नौकरी उन्होंने आवश्यकता से विवश होकर केवल अस्थायी रूप 
में स्वीकार कर ली थी | पर जब संस्था के सदस्यों के साथ उठने- 
बेठने, रहने-सहने ओर विचार-विनिमय का अवसर मिला, तो उनके 
उदार और सहानुभूति-युक्त विचारों का इन पर भी गहरा असर पड़ा । 
आप भी उसी रँग में रंग गये ओर देश-सेवा की उमंग इतनी उमड़ी 
कि नाम, बड़ाई, धन-दोछत के हवाई किले क्षण में धराशायी द्वो गये | 


१०७ |] श्री गोपाल कृष्ण गोख डे 


2 मी न कमल कि काजल अप री मा ओम की बज थीम 2 ममजकी की अब मल कल पल लुक जज ७, मी आन मर मल बी किन लकी ओय अजनिननन+ 3 +>+ का --+। -+२७०-२०«»२3३०-3०>२०3००4०+रन गा मत “मान 
सु कप बे उड़ 


आप जेसे युवक के छिए जिसके पास न पेतृक सम्पत्ति थी और न 
आमदनी बढ़ाने का ओर कोई ज़रिया, इस शिक्षा-संस्था के उद्योगों में 
हाथ बेंटाना साधारण बात न थी | खासकर उस अवस्था में जब कि 
उन पर बहुतों के भरण-पोषण का भार हो. प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर 
करने से पहले कुछ समय तक आप बड़े पशोपेश में पड़े हुए थे, पर 
अंत में देश-प्रेम की विजय हुईं ओर आप डेकन एजुकेशन सोसायटी 
में सम्मिलित हो गये, जिसका अथ यह था कि आप ७५ रुपये मासिक 
वेतन को उन्नति की चरम-सौीमा समझकर २” वर्ष तक शिक्षग-कार्य 
करते रहें | इस त्याग से प्रकट हो सकता है कि आपकी दृष्टि में छोक- 
हित का दरजा दूसरी छोक्िक इच्छाओं की तुछना में क्या था । जब 
इस बात को सोचिए कि उस समय आपकी अवस्था कुछ जसा 
१८ साहू की थी, जब हृदय में उमंगों, आकांक्षाओं का सागर लहराता 
रहता है, तो स्वीकार करना पड़ता है कि आप सचमुच देवता थे | 
ऐसे देशभक्त तो बहुत मिलेंगे जो संसार के सुख-भोग से परश्तिप्त हो 
जाने के बाद अन्त के थोड़े-से दिन देशकार्य को दे दिया करते हैँ, पर 
ऐसे कित+ हैं जो मिस्टर गोखले की तरह अपना तन, मन, धन सत्र 
राष्ट्र के चरणों पर समपेण कर देने को प्रस्तुत हो जायें ९ 

उक्त संच्था में सम्मिलित होने के बाद आप बड़ी लगन, उत्साह 
ओर एकनिष्ठता के साथ अध्यापन-कार्ये में जुट गये। अपने उत्साह 
ओर परिश्रम के कारण थोड़े ही समय में अध्यापकों में आपको विशिष्ट 
स्थान प्राप्त हो गया | ओर कुछ ह्वदी दिनों में आप कालेज के प्राण हो 
गये । उस समय कालेज की आर्थिक अवस्था ऐसी बुरी हो रद्दी थी 
कि मजबूरन एक मामूली-से मकान में गुज़र करना पड़ता था। आपने 
उसके छिए एक यथायोग्य, भव्य भवन बनवाने का निमग्चय किया 
और अपने सहयोगियों के साथ दृक्षिण देश का दौरा शुरू किया। 
छग भग तीन बरस के अथक प्रयास के बाद आपने दो लाख रुपये 
एकत्र कर लिये। इस सफलता ने आपकी उद्योग-शौछता, काये- 
कुशलता और प्रबन्ध-पटुता का सिक्का बिठा दिया। काछेज के छिए 
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जल्द ही एक आलीशान इमारत बनकर तेयार हो गई जो सदा 
दाक्षिणात्यों की सच्ची देश-भक्ति और निःस्वाथ प्रयत्न का प्रतीक बनी 
रहेगी । इस मद्दिमा-मण्डित कालेज और उसके सच्ची छगनवाले काय- 
कताओं के श्रम ओर उद्योग की सराहना लाड नार्थंभमोट और अन्य 
सज्जनों ने जिन शब्दों में की हे, वह निश्चय ही अति उत्साह- 
बद्धंक हे । 

चूँकि देश को मोखलछे का चिरक्रणी होना था, इसलिए उसके 
सामान भी देवगति से इकट्ठा होते गये। शिक्षा-संबंधी कार्य करते 
अभी पूरे तीन बरस भी न हुए थे कि आपको उस विद्या-गुण से पूरे, 
देवोपम, उदारहदय, महापुरुष की शिष्यता का सुयोग प्राप्त हुआ 
जिसका यश आज्ञ भारत का बच्चा-बच्चा गा रहा है । ऐसा छोन होगा 
जो स्वर्गीय महादेव गोविन्द रानडे के पुनीत नाम से परिचित न हो १ 
हिन्दुस्तान की हर दरो-दीवार आज़ उम्र पुण्यकीर्ति का गुणगान कर 
रही हे । उनका जोवन संसार के संपूर्ण सदूगुणों का उज्ज्जछ उदा: 
हरण हे। उस देश के प्यारे के हृदय में देश ओर जाति की याद 
हरदम बनी रहती थी | भारतवर्ष की ऐसी कोन-सी सभा समिति थी 
जिसको उस साधु पुरुष से कुछ सद्दायता न मिली हो। उन दिनों 
पूने की सावे ज़निक सभा की ओर से पत्र निकालने के लिए ए # उत्सादी, 
परिश्रमी, प्रगतिशील विचारवाले युवक की आवश्यकता थी। मिस्टर 
गोखले को उम्र उस समय २२ साल से अधिक न थी। कितने ही 
परिपक्व वय और अनुभववाले सज्जन इस पद के छिए दावेदार थे । 
पर श्रीयुत रानडे की जोौहरी निगाह में इस काये के छिए आरसे 
अधिक उपयुक्त दूसरा दिखाई न दिया । वाह क्या परख थी ! बाद की 
घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि रानडे का चुनाव इससे अच्छा हो 
हो नहीं सकता था। 

पत्र-सम्पादन -का भार अपने ऊपर लेते हवी आपने देश की राज- 
नीतिक, आथि क, सामाजिक समस्याओं का गंभीर अध्ययन आरंभ 
कर दिया, और इन गुत्थियों को सुलझाने के लिए मिस्टर रानडे से 
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अधिक उपयुक्त व्यक्ति ओर कौन द्वो सकता था । एक सज्जन का कथन 
हे कि 'मिस्टर गोखले एक राष्ट्रीय मीरास है जो स्वर्गीय रानाडे ने 
देश को प्रदान किया है /। ओर यह कथन सवेथा सत्य हे | इससे कोन 
इनकार कर सकता है कि आप अपने मुरु के रंग में नव से शिखतक 
डूबे हुए थे । एक भाषण में स्वयं सगव॑ कहा था कि “मुझे १२ वे 
तक उस महामति की शिष्यता का गौरब प्राप्त रहा और इस बीच 
मेंने उनके उपदेशों से अमित लाभ उठाया।? इन शब्दों में कितनी 
श्रद्धा भरी हे, यह बताने की आवश्यकता नहीं | धन्य हैं वह देवोपम 
गुरु ओर गुणशाली शिष्य | आज मिस्टर रानडे की आत्मा स्व में 
अपने शिष्य की निःस्वार्थ देश-सेवा को देखकर आनंद में धूम रही 
होगी । मिस्टर गोखले को देश के आर्थिक तथा राजनीतिक प्रश्नों 
पर जो असाधारण अधिकार प्राप्त था, वह उसी महानुभाव के 
सत्संग का प्रसाद था | इस १२ ब्षे के शिष्यत्व में आपने कितनी ही 
आथिक रिगेर्टा और पत्रों के खुछासे किये जो ध्रंशोधन के लिए श्रीयुत 
रानडे की सेवा में उपस्थित किये जाते थे। ओर इसमें कोई संदेह हे 
कि उनके संशौधन श्रद्धावान्‌ शिष्य के विए आफ्रत का सामान हो 
जाते थे ! बह उसी कठिन साधना का सुफल था छिसरकारी आथिक 
रिपोर्टों की भूल-भुलेया को कोई चीज़ न समझते थे ओर चुटकी 
ब्ज्ञाते दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर है दिखा देते थे । 

मिस्टर रानडे का सान्निध्य प्राप्त करने से आपको केवछ यही छाभ 
नहीं हुआ कि आपको देश के उपस्थित प्रइनों का मार्मिक ज्ञान हो गया, 
किंतु दिन-रात के साथ ने आपके हृदय पर भी अपने गुरु की श्रम-शीलता, 
दृष्टि की व्यापकता, विचारों की उदारता, निष्पक्षता, वित्ेचना-शक्ति 
और सचाई की ऐसी गहरी छाप डाल दी कि ज्यों-ज्यों दिन बीते, बह 
मिटने के बदले और उभरती गईे। आठ बरस तक आपने शिक्षण काये 
करने के अतिरिक्त सावेजनिक सभा के पत्र ज्ञानप्रकाश” को मिस्टर 
रानडे के तक्त्वाव॒धान में बड़ी योग्यता से चछाया। आपके मत ऐसे 
प्रौद भौर पक्के होते थे ओर आपके लेखों में वह सज्जीवता, नवीनता 
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और ओज होता था कि थोड़े ही दिनों में बह पत्र शिक्षित-समुदाय 
में आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा । और सबको माल्वम हो गया 
कि देश के सावेजनिक जीवन में एक बड़े ही योग्य व्यक्ति की वृद्धि 
हुई है । इसका व्यावहारिक प्रमाण यह मिला कि आप बम्बई प्रान्तोय 
कोंसिल के मंत्री बना दिये गये और चार साल तक इस काये को भी 
आपने बड़ी तत्परता और योग्यता के साथ किया । 

इन सेवाओं की बदौलत आपकी कीति देश के दूसरे प्रान्तों में 
भी कस्तूरी की गन्ध की तरह फेलने छगी और अन्त में १८९७ इ० में 
आप इण्डियन नेशनल कांग्रेस के मन्त्री-पद पर प्रतिष्ठित हुए । इसी 
साल आपको अपनी देश-भक्ति का परिचय देने का एक छुयोग हाथ 
छगा। कांग्रेत और अन्य देश-हितेषी बहुत अरसे से यह्‌ शिकायत 
करते आ रहे थे कि ऊँचे पदों पर आम तौर से अ4 ज ही नियुक्त किये 
जाते हैं और भारतवासी अधिक योग्यता रखने पर भी उनसे वंचित 
रहते हैं। अन्त में पालमेंट का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट हुआ ओऔर 
छाड विलबी की अध्यक्षता में एक शाही कमीशन नियुक्त किया गया 
कि इस बात की जॉच-पड़ताल करे कि यह शिकायते' कहाँ तक साधार 
हैं ओर कुछ ऐसी तजवीज़ें पेश करे ज्ञो सरकार के लिए नियमावली 
का काम दे' । दुःख हे कि प्रिटिश नेकनीयती 'और नन्‍्याय-निष्ठा का 
यह अन्तिम परिचय ओर प्रमाण था और ऐ'ग्लो इंडियन बगे ने 
ज़िस बेदर्दी के साथ इन प्रस्तावों का दुलन किया बह उनके आचरण 
ओर नीति पर सदा एक काछा धब्बा बना २हेगा। ह 

उस समय तक मिस्टर गोखले की सूक्ष्मद्शिता, ओज-भरे वक्‍्तृत्त 
भारतीय प्रइनों से सम्यक अभिज्ञता और आर्थिक विषयों की समीक्षा 
की योग्यता की सारे भारत में धूम मच रद्दी थी, इसलिए दक्षिण 
फे लोगों के प्रतिनिधि बनाकर विलबी कमीशन के सामने मत-प्रकाश 
के लिए भेजे गये । मिस्टर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, मिस्टर दीनशा इदुलजी 
चाचा और मिस्टर सुन्रह्मण्य ऐयर के साथ आप इंगलेण्ड गये। वहाँ 
कमीशन के खमने आपने जो भाषण किया वद्द भाषा के धोष्ठच ओर 
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अंग्र जों की न्‍्यायशीलता के लिए यही उचित हे कि वह भारत-सचिव 
से आग्रह-अनुगेघ करें | ग़रीत्र हिन्दुस्तान पर झल्छाता, जो स्वयं ही 
दुलित-अपमानित हो रहा है, मर्दानगी की बात नहीं हे । 

प्रत्येक अवसर पर आपने ऐसे ही जोरदार भाषण किये। कटु, 
अप्रिय सत्य कहने में आपको कभी आगा-पीछा नहीं होता था। ओर 
इंगलेण्डबासियों की उदारता को भी धन्य है कि अपनी ही ज्ञाति के 
अन्याय-अत्याचार की कहानी सुनने के लिए हज़ारों की संख्या में 
जमा होते थे। यद्यपि इन नग्न सत्यों से उनके राष्ट्रीय अभिमान को 
चोट लगती थी, फिर भी विभिन्न सभा-समितियों से आपके पास 
भारत के विषय में कुछ कद्दने के छिए इतने निमन्त्रण आते थे कि 
कठोर १रिश्रम॑ के आदी होने पर भी सबको स्वीकार न कर सकते थे | 
भाषण के बीच में श्राठ्समूह ऐसे उत्साह से साधुबाद देता था और 
आदि से अन्त तक ऐसी सहानुभूति का परिचय देता था कि आपको 
स्त्रीकार करना पड़ता था कि अग्रज़ों की न्‍्यायवृत्ति अभी तक कुण्ठित 
नहीं हुई है | डेढ़ महीने के अल्प-काल में आपने सारे इंगलेण्ड का 
दौरा किया और कितने ही भाषण किये, पर जिस जाति ने मुद्दतों से 
हिन्दुस्तान को अपनी मिलकियत समझ रखा हो, उस पर ऐसे भाषणों 
का क्या टिकाझ असर पड़ सकता था। सम्मानित ओर सदाशय 
अंग्रेज़ सज्जनों ने सहानुभूति प्रकट की और बस । शासन यत्र उसी 
पुराने ढरं पर चलता रहा । 

मात भूमि ! बह छोग अन्याय करते हैं जो कहते हैं कि हिन्दू ज्ञाति 
सत, निष्प्रण हो गई होे। जब तक दादाभाई, रानडे और गोखले 
जेसे बच्चे तेरी गोद में खेलेंगे, हिन्दू जाति कभी मुदा नहीं कही जा 
सकती । कौन कह सकता है कि अगर इन महापुरुषों का जन्म किसी 
का देश में हुआ होता तो बद्द ग्लेंडस्टन, बिस्माक या रूजबेल्ट 
न होते ! 
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हम छकड़ी काटने और पानी भरने के सिवा और किसी काम के न 
रह जायेंगे / 
कमीशन के सामने गवाही देने के बाद मिस्टर गोखले ने लण्डन 
और इंगलेंड के दूसरे ज़िलों का भ्रमण आरभ किया जिसमें अपनी 
जोरदार वक्‍तृताओं से ब्रिटिश जनता के हृदय में भारत के प्रति 
सहानुभति उत्पन्न करे' ओर देश की स्थिति के विषय में उनकी शोच- 
नीय उपेक्षा तथा अनभिज्ञता को दूर करे । आपके इन सपत्प्रयत्नों की 
दाद त्रिटिश जनता ने दिख खोलकर की । आपके भाषणों के साथ बड़ी 
दिलचस्पी दिखाई गदइे। सब ओर से साधुवांद की वर्षा होने 
लगी , बधाई के पत्र आने लगे और कुछ ही दिनों में सब पर 
आपके वकक्‍्तृत्व ओर विद्वत्ता का सिक्का जम गया | पर बस समय जब 
आप कृतकाये होकर भारत लोटनेवाले थे, एक अनिष्ट घटना घटित 
हुई जिसके कारण कुछ दिनों तक आपको अपने अनभिनज्ञ नाक़ओे 
देशवासियों य लांछित होना, उनके निष्ठुर व्यंग्य-आक्षेपों का निशाना 
बनना पड़ा । उन दिनों बम्बई के शासन की बागडोर छाड सेंडस्ट के 
हाथों में थी । प्लेग के प्रतिबंध के लिए अपने बड़े कड़े नियम प्रचारित 
किये थे और उनको काम में लानेकोले अहलकार उन पर हाशिया 
चढ़ाकर जनता पर अवणनीय अत्याचार करते | सो जब पे में इस 
महामारी का प्रकोप हुआ ओर सरकारी कमचारी उसके प्रतिबंध की 
धुन में अंघेर मचाने लगे तो जनता धड़क उठी | शिशित जनों को भी 
अधिकारियों का यह हस्तक्षेप अनुचित जान पड़ा। उन्होंने इसका 
जोरों से विरोध किया | समाचार पत्रों ने भी उनका साथ दिय। पर 
नौकर साही की नीद्रा न टूटी । अन्त में दो अंग्रज़ों-रेंड और 
आयस्टे--को, जो जनता की भी निगाह में इन सारी ज्यादतियों के 
लिए कारणभूत थे, सरकार की करनी और जनता के क्रोध का फछ 
भुगतना पड़ा । 
इन दो अंग्रेजों व) कफ़तल से अंग्रेज़् अधिकारियों के कान खड़े हो 
गये । उनको संदेद हुआ कि यह उपद्रव शिक्षित-बर्ग का उठाया हुआ 





११३ |] श्री गोपाल कृष्ण गोखले 


है । अंग्रेती अखबारों ने भी हल्ला मचाना शुरू किया और प्रतिहिंसा 
के आवेश में इश्वर जाने क्या-क्या लिख डाछा। किसी ने सलाह दी-- 
हिन्दुस्तानी अखबारों की धज्जियाँ उड़ा दो । किसी ने कद्दा-पूने की इंट 
इंट से बजा दो | भारतीय पत्रों का साहस भी सराहनीय हे कि वह 
सच कहने से न चुके ; अंग्रेज़ों का ,खूब तुर्की-बतुर्कों जवाब दिया। 
नतीजा यद्द हुआ कि मरकार ने कुछ देश-भक्तों के रक्त से अपने क्रोध 
की आग ठंडी की । ऐंग्लोइंडियन समुदाय ने घी के चिराग जलछाये, 
खुशी मनाई और सरकार के अति कर तज्ञ हुए । 
मिस्टर गोंखले क्षभी इंगछेंड में ही थे कि उनके मित्रों ने भारत 
( बंबई ? ) सरकार के अत्याचार-उत्पीड़न के दिल हिला देनेवाले 
विवरण पूने से लिख-लिखकर भेजना आरंभ कर दिये । उनको आशा 
थी कि आप इड्नलेड में सरकार की इन अनुचित कारंवाइयों को 
मशहूर करके उनकी ओर पालेमेन्ट का ध्यान खींच सकेंगे । अपने देश- 
वाध्षियों की यह दुदंशा ऐसे देशभक्त के जो देश पर तन-मन बार चुका 
हो - जोश को न डभारे, यह असंभव था। फिर भी आपने बड़े धंये 
ओर संयम से काम लिया। आप भडी-भाँति जानते थे कि सर- 
कार पर यह इलज़ाम लगाने के लिए सबूत जुटाना अध्ष॑मव हो 
जायगा और इन घटनाओं को प्रकट करने के पूष आपने बड़े सोच- 
विचार से काम लिया | पर इसी बीच रेंड और आयस्ट की हत्या का 
' भयावना समाचार पहुँचा और उसने त्रिटिश जनता में अजीब हछूचलछ, 
मचा दी । भारतियों को दण्ड देने के उपाय सोचे जाने छगे। शअ्फ़वाह 
जड़ी की पूने के २५ प्रतिष्ठित और प्रभावशाली जन फाँसी पर लटका 
दिये जायेंगे । इसी प्रकार के और भी आतंक-जनक समाचार जो स्वथा 
निराधार थे, प्रसिद्ध हुए । 
अब आपसे ज़ब्त न द्वो सका ओर आवश्यक हो गया कि आप 
भी अपनी आवाज़ उठायें । अतः आपने उन पत्रों के आधार पर न्ञा 
पूने से आपके मित्रों ने लिखे थे, सरकार , की अनुचित कठोरता और 
अत्कूचार की ,जोरदार शब्दों में घोषणा की और यह साबित करने की 
८ 


कलम, तलवार और त्याग [| ११७ 





कोशिश की कि यह प्रजा का दोष नहीं है कि वह सरकार से विमुख 
हो रही दे, किन्तु सरक'र की नासमझी हे कि वह उसे दुःख देकर 
उत्तेजित कर रही है। आपने जो कुछ कहा वह केवल उन्हीं पत्रों के 
आधार पर था । पर तत्कालीन भारत-सचिव ढाड जाजे होमिलटन 
ने, लाडे सेंदरटे के पत्र के आधार पर आपके बयान और 
इलज़ामों का खण्डन किया। अब आपके लिए इसके सिदा 
और कोई उपाय न रहा कि या तो तथ्यों और प्रमाणों से अपने 
अभियोगों को सिद्ध करें या लज्ञापुवंक उनको वापस लें। अस्तु, आप 
भारत लोटे, पर इपी बीच बंबई सरकार ने पूने के मुखियों की गिर- 
फ़्तारी का हुक्म निका् दिया था और जब आप अदन पहुँचे तो 
उन्हीं खबर देनेवाछे मित्रों के पत्र मिले, जिनमें प्राथना की गई थी कि 
हमारे नाम न प्रकट किये जायें गिरफ्तारी के हुक्म ने उन लोगों को 
इतना भयभीत कर दिया था कि वह क़सम खाने को तेयार थे कि 
वह पत्र हमारे लिखे हुए न थे। मित्रों के इस तरद्द धोखा देने ओर 
कायरपन दिखाने से उस निर्मेछ, .निष्पाप हृदय को जो चिन्ता और 
व्यथा हुईं, उसका अनुमान करना असंभव हे । 

कुछ दिन तक सबको भय था कि आप सदा के लिए सावेजनिक 
जीवन से अलग हो ज्ञाने को विवश किये जायेँंगे। आपको निश्चय हो 
गया कि उन अभियोगों को जो मेंने सरकार पर लगाये हैं. साबित 
करना कठिन ही नहीं, स्पष्टतः असाध्य कार्ये है, इसलिए अब शराफ़त 
ओर मदोनगी का अनुरोध यही था कि आप भूल-स्वीकार ओर खेद- 
प्रकाश के दृुवारा अपने उन शब्दों का शोधन-मार्जेन करें जिनसे सर- 
कार के आचरण पर घब्बा लगता था | जब अपने दावे को साबित 
करने का कोई उपाय दिखाई न देता था, तब भी उस पर अड़े रहना 
आपकी न्यायशील दृष्टि में सरकार का अकारण अपमान करना था। 
अतः सब पहलुओं पर भली-भाँति विचार कर लेने के बाद आपने 
अपनी सुप्रसिद्ध क्षमा-याचना प्रकाशित की । पर आपके देशवासी ज्ञो 
वस्तु-स्थिति से पूर्ण परिचित न थे; तुरत आपसे अप्रसन्न हो गये और 
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आपके इस काय को अव्यवस्थितचित्तता तथा भीरुता बताया। बड़ी 
निष्ठुरता से आप पर भत्सेना के बाण बरसाये गये । यहाँ तक कि 
'मिलीमार! ओर .खुशामद के इलज़ाम भी छगाये गये। यद्यपि उच्त 
समय भी भारत और इंगलेण्ड दोनों ही देशों में ऐसे न्‍्यायशीकू और 
दृढ़ विचार के पुरुष विद्यमान थे, जिन्होंने दिल खोलकर आपके इस 
सत्साहस की सराहना की। स्वर्गीय जस्टिस रानडे ने, जो अपने 
सुयोग्य और सच्चे शिष्य की गति-विधि को ण्तिसुलभ रुनेह ओर 
उत्सुकता से देख रहे थे, आपके इस प्रकार हृदय-शुद्धि का प्रमाण देने 
पर प्रसन्नता प्रकट की । पर धन्य हे वह ठदाराशयता और महा- 
नुभावता कि मित्रों ओर शुभचिन्तकों के दिल को टुकड़े-टुकड़े कर 
देनेवाले ववन और कर्म आपके उत्साह को तनिक भी घटा न सके। 
आपने इस फारसी कहावत--'हरेक अज़् दोस्त मीरसद नेकोस्त' 
( मित्र से जो कुछ भी मिले शुभ ही होगा । ) का अनुसरण कर सारे 
निन्दा-अपमान को माथे चढ़ा लिया । ऐसी स्थिति में एक बनावटी 
देश भक्त अपने देशवासियों को कृतघ्नता का दोषी ठदराता, देश 
की नाक़द्री और बेवफ़ाई का रोना रोता और शायद्‌ सदा के लिए 
सावेजनिक जीवन से मुँह फेर लेता । पर आप उन देश-मभक्तों में नहीं 
थे | जन्मभूमि का प्रेम और भाइयों की भलाई का भाव आपकी 
प्रकृति बन गया था । अपनी सहज्ञ अध्यवसायशीलता और एकाग्रता 
से फिर स्वदेश की सेवा में जुट गये ओर प्रसन्नता. की बात है कि वह 
दिन जरदी ही आया कि आपके, श्रम में पड़े हुए विरोधी अपने 
आशक्षेपों पर छज्जित हुए । 

अभी पत्रकारों का क्रोध ठंडा न हुआ था कि बंबई में प्लेग से 
त्राहि-त्राहि मच गई । लोग लड़के-बाले, घरबार छोड़-छाड़कर भागने 
छगे | आवश्यक जान पड़ा कि उत्साही देश-भक्त रोगियों की चिकित्सा 
ओर सेवा के लिए अपनी जान जोखिम में डालें। ज्ञिस आदमी ने 
सबसे पहले इस भयावनी घाटी में कदम रखा वह श्री गोखले ही थे । 
जिस तत्रर्ता, तन्मयता ओर विनम्नता के साथ आपने प्लेग-प्र तिबन्धक 
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अधिका रियों का हाथ बेंटाया वह आपका ही हिस्सा था। सारा देश 
आपकी प्रशंसा से गँजने लगा । छाड सेंडस्टे भी जिन्होंने पहले कितनी 
ही बार आप पर चोटें की थीं, इस समय आपकी देश-भक्ति और 
जनता के प्रति सच्ची सहानुभूति के कायल द्वो गये ओर कोसिल में 
आपको धन्यवाद देकर अबना गौरव बढ़ाया । 

” लछोकहित में आपका अशथक प्रयास देखकर देश फिर आपका भक्त 
बन गया । दक्षिण के छोगों ने सर्वसम्मति से आपको बबई कोंसिल 
की सदस्यता पर प्रतिप्ठित किया। यहाँ आपने ऐसी ढ्गन ओर 
एकनिप्ता से देश की सेवा की कि सबके हृदय में आपके लिए आदर- 
सम्मान उत्पन्न हो गया। “बांबे लेण्ड रेवेन्यू? ( मारूगुज़ारी ) बिछ 

संबन्ध में जो जोरदार बहसें हुई' उनमें आपने प्रमुख भाग लिया 
ओर सरकार को विश्वास दिला दिया कि ग्रेरसरकारी सदस्य सरकार 
के कार्या की टीका विरोध की नीयत से नहीं करते, किन्तु सद्‌ भाव- 
मय सहयोग की नीयत से करते हैं। विदेशी सरकारों में सदा यह 
दाप रहता है कि उनकी हरेक तजजीज के दो पहल हुआ करते हैं। 
सरकार अपने पहलू के हानि-छाभ पर तो विचार कर लेती है। पर 
गरीब प्रजा के पक्ष की सवथा उपेक्षा कर जाती है । आपने सदा सच्चे 
मन से इसका यत्न किया कि सरकार के सामने आनेवाले प्रत्येक 
प्रघन ओर योजना को प्रजा की दृष्टि से समीक्षा करे ओर सरकार 
को उसके अबश्यंभावी परिणाम सुझाये,, जिसमें वह ग्रजा के विचारों 
ओर आवश्यकताओं को जानकर उसकी भछलताई की चिन्ता और डपाय 
करती रहे । 

इन महत्त्वपूर्ण सेबाओं के कारण आपके प्रशंसकों और भक्तों की 
परिधि ओर भी विस्तृत हो गई ओर आप बंबई की ओर से वाइस- 
राय की कोंसिल के रोरसरकारी सदस्य चुने गये । सार्वजनिक जीवन 
से दिलचस्पी रखनेबाला हरणक आदमी जानता है कि वहाँ आपने 
अपने कतढ्यों का पालन कितने परिश्रम, सचाई और जागरूकता के 
साथ किया। आपकी वक्‍तताएँ खोज, बहुज्ञता, ओजस्बिता ओर 
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साहस भरी भाषा की दृष्टि से अपना जवाब नहीं रखती । यूनिवर्सिटी 
बिल, ओर आफ़ीशल सीक्रठ ( सरकारी रहस्य गोपन ) बिल के 
विरोध में आपकी ललकारें अभी तक हमारे कानों में गँज रही हैं और 
आशा है कि आपकी ये वक्‍तृताएँ सदा अपने ढंग की सर्वोत्तम वक्‍तृ- 
ताएँ मानी जायँगी। आपके गर्जन से छा कज्जन जैसे शेर की भी 
बोलती बन्द हो जाती थी। इसमें सन्देह नहीं कि बड़ी कॉसिल में 
आप ही एक योद्धा थे, जिघ्तसे छाडे महोदय आँखें बचाते फिरते थे । 
आपकी आलोचनाओं पर अकसर विरोध की नीयत का सन्देह किया 
गया, पर उसका कारण केवल यह है कि छाडे कड्ञन जेसा अभिमानी 
निरंकुश व्यक्ति अपनी कारवाइयों का भंडा फोड़ होना सहन नहीं कर 
सकता था, इसलिए आपकी नीयत में बुराई दिखाकर अपने दिल का 
गुबार निकाल लेता था | 

आप जेसे विद्वान ओर बहुज्ञ व्यक्ति से यह बात छिपी नहीं थी 
कि विदेशी सरकार सदा जनता की सहानुभूति से वश्चित और गलूत- 
फ़हमियों का शिकार बनी रहती हे । उसको एक-एक क़दम खूब ऊचा- 
नीचा देखकर धरना होता हे । इसी दष्टि से आपने कभी सरकार को 
जनसाधारण की निगाह में गिराने या दोपी बनाने की चेष्टा नहीं की, 
बल्कि जब कभी मौक़ा मिला, बड़े गये से उन बड़े बड़े छाभों की चचा 
की जो अंग्रेज़ी राज्य की बदौलत हमें प्राप्त हें। अँग्रेज़ों की श्रमाणि- 
कता, शुद्ध व्यवहार और नेकनीयती के आप सदा से प्रशंसक थे, पर 
इसके साथ ही उन दोष-ब्रुटियों से भी अनभिन्न नहीं थे, न्नो अंग्र जी 
शासन में मोजूद हैं ओर जिन्होंने उसको बदनाम कर रखा है। आप- 
का विश्वास था कि यह दोष बदनीयती के कारण ही नहीं हे, किन्तु 
गछूत और अनुपयुक्त सिद्धान्तों को काम में छाने के कारण हैं, और 
उसका कोई उपाय हो सकता है तो यही कि भारतवामियों को शिक्षा-संपा 
दन की प्रगति के साथ-साथ राजकाज में भी अधिकाधिक भाग लेने का 
अवसर दिया जाय | उनकी भावाज़ें अधिक सहानुभूति करे साथ सुनी 
जाये, उनके गुणों तथा योग्यता का आदर अबिक उदारता के साथ 
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किया जाय | और उनकी अपनी जिम्मेदारी आप उठाने की योग्यता 
उत्तरोत्तर बढ़ाई जाय । निस्संदेह आपका आदर्श बहुत ऊँचा हे, पर यही 
आदर्श सदा से न केवल उच्चाकांक्षी भारतीयों का रहा है, किन्तु उन 
उदारमना न्यायत्रिय अँग्रेज़ों का भी रहा हे जो भूतकालछ में भारतीयों 
के भाग्य के मालिक थे। जान ब्राइट, ब्रौडछा, मेकाले और फास्ट जेसे 
मानव-हितैषी, उदाराशय पुरुषों के सामने भी यद्दी आदश था| छाडे 
बेंटिंक, और छाड +िपन जैसे महानुभावों ने भी इसी आदश के अनु- 
सरण का यत्न किया । और राजा राममोहन राय, जस्टिस रानडे और 
दादा भाई नोरोजी जेसे राष्ट्र के पथ-प्रद्शक भी इसी आदशे का पुकार- 
पुकारकर समरथन करते गये । मिस्टर गोखले भी इसी आदश के उत्साही 
समथहों में थे और जब तक वह शुभ दिन न आये, जब कि सरकार 
इस आदश का अनुसरण करे, प्रत्येक उच्चाकांक्षी देश-द्वितेषी का प्रथम 
कतेठय यही होगा कि वह इस आदश को काय-रूप देने के यत्न में 
संलग्न रहे | े 

मिस्टर गोखले को जो लोकप्रियता और देश के नताओं में ज' 
प्रमुख स्थान प्राप्त था, उस पर प्रत्येक व्यक्ति को गवे हो सकता हे । 
आपने अपने को राष्ट्र पर उत्सगे कर दिया था । आपके हृदय मैं कोई 
लछौकिक कामना थो तो यही कि भारत भूमण्डछ के उन्नत राष्ट्रों में 
सम्मान का पद प्राप्त करे और ग़रीबी के गहरे गढ़े से निकलकर 
समृद्धि के सतखंडे पर अपनी पताका फहराये | आप दिन-रात देश की 
भलाई के उपाय सोचने में ही डूबे रहते थे। निस्संदेह आप देश के 
नाम पर बिक गये थे । ओर यद्यपि सरकार ने आपकी निःस्वाथ देश - 
भक्ति, लोकहित की सच्ची कामना तथा न्‍न्यायशीलढता का आदर किया 
ओर आपको सितारेहिन्द की उच्च उपाधि से सम्मानित किया, पर आप 
इतने विनम्र ओर शालहीन थे कि इस आद्र-सम्मान को अपनी योग्यता 
से अधिक मानते थे। देशहित-साधन की धुन में आपको मान प्रतिष्ठा 
की तनिक भी इच्छा न थी । 

मिस्टर दादाभाई नौरोजी में आपको भरपूर श्रद्धा थी । बंबई में 
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उनकी सालगिरह का जलसा हुआ तो उनके गुणगान में आपने बड़ी 
ओजस्विनी वक्‍तृता की, जिसके अन्तिम शब्द सोने के पानी से लिखे 
जाने योग्य हैं-- 

'मेरे नौजवान दोस्तो ! सोचो कि मिस्टर दादाभाई का जीवन केसा 
उज्ज्वल आदश हे जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया है । जिश्न 
उत्साह से तुमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की उसे देखकर हृदय को 
आनन्द दोता हे । पर हम इस जलसे को कदापि सफल न समअगे, 
अगर तुम्हारा उभरा हुआ उत्साह इतने ही से संतुष्ट हो जाय । तुम्हारा 
फज़ हे कि उस जीवन से शिक्षा ग्रहण करो ओर अपना भीतर-बाहर 
उसी नमूने पर सँवारने की कोशिश करो जिसमें किसी दिन यह गुण 
तुम्हारी प्रकृति के भी अज्गभ बन जायें। सज्ननो, सब कुछ जानने और 
देखनेवाला परमात्मा प्रत्येक देश में समय-समय पर ऐसी आत्माएँ 
भेजा करता हे जो मार्गक्षट्रों की रास्ता दिखायें और जिनके पद-चिह् 
का अनुसरण कर भूले-भटके बटोही अपने गन्तठ्य स्थान को पहुँचे । 
निस्संदेह, दादाभाई नौरोजी इस अभागे देश की आँखों के तारे हैं । 
मुझसे कोई पूछे तो में ज़रूर कहूँगा कि आप जेसा ऊँचे विचार का 
देशभक्त दुनिया के किसी देश में मुश्किल से पेदा हुआ द्वोगा । हममें 
से संभवतः कोई भी ऐसा न होगा जो उस ऊँचाई तक पहुँच सके । 
ऐसे बहुत कम होंगे, जिन्होंने चित्त को इतनी हृढ़ता और ऐसा ऊँचा 
दिमारा पाया हो । पर हम सभी औपक समान जाति-घमे का भेदभाव 
न रखकर अपने देश को प्यार कर सकते हैं| हम सभी उस चच्च रक्ष्य 
के लिए जिस पर आपने अपना जीवन उत्सग कर दिया हे, कुछ न कुछ 
यत्न कर सकते हैं । आपके जीवन की प्तत्रसे बड़ी शिक्ष। यही है कि देश 
और जाति की सेवा करो । अगर हमारे नौजवान भाई इस शिक्षा से 
थोड़ा-बहुत भी छाभ उठायेंगे, तो देश का भविष्य निस्सन्देह उज्ज्वल 
होगा, चाहे कभो-क्भी समाँ ओँधेरी ही क्यों न हो जाय ।! 

मिस्टर गोखले को दिछ से छगी थी कि श्री दादांभाई नौरोजी 
अपनी सारी ज़िन्दगी की कोशिश से जिस कल्याणकारी कार्य का 
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क्षारंभ-मात्र कर पाये, बह देशवासियों की छापरवाही ओर कमहि- 
ममती से नष्ट न हो जाय । इसका सर्वोत्तम उपाय आपको यही दिखाई 
दिया कि उनके पदचिह्नों का अनुसरण किया जाय । यद्यपि इतने दिनों 
के अनुभव के बाद भाग्तत्रासियों को अब मातम हो गया है कि अपने 
कष्टों की कहानी इंगलेण्डबालों को सुनाना बेकार हे, और हमारा 
उद्धार होगा तो अपनी हिम्मत ओर पुरुषार्थ से ही होगा, पर आपका 
विश्वास था कि भारत के विषय में ब्रिटिश ज्ञनता की वर्तमान उपेक्षा 
का कारण केवछ उसका अज्ञान हे। उसकी सहज नन्‍्यायप्रियता अब 
भी लुप्त नहीं हुई है । आपको पूरा भरोसा था कि भारत की स्थिति से 
परिचित दह्ो जाने के बाद वह अवश्य उसकी ओर ध्यान देगी । हमारे 
छोक-नायकों का सदा यही विचार रहा है । अतः समय-समय पर 
कांग्र स के प्रतिनिधियों को विछायत भेजने के यत्न होते रहे हैं । 
पहली बार जो प्रतिनिधि गये थे, उनमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और 
स्वर्गीय मिस्टर मनमोहन घोष जेसे धुरन्धर वक्ता थे। उनका यत्न 
बहुत कुछ फल-जनक सिद्ध हुआ | १५०६ ई० में फिर यही आंदोलन 
उठा ओर निरचय हुआ कि हर सूब्रे से एक एक प्रतिनिधि इंगलेण्ड 
भेजा ज्ञाय | इस गुरुतर काय के लिए सारे बम्बई प्रांत की अनुरोध- 
भरी दृष्टि मिम्टर गोखले की ओर उठी और उनके कठिन काय-साधन 
में आनन्द पानेवाले स्वभात्र ने बड़े उत्साह से इस भार को अपने 
ऊपर लिया जिसे उठाने के लिए आपसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति मिल 
नहीं सकता था । 

इड्न्‍लेण्ड में बिचारवान व्यक्तियों ने आपका बड़े प्रेम और उत्साह 
से स्वागत किथा । पर चूँकि इसी बीच वज्भ-भज्ग ओर स्वदेशी आंदो- 
छन की चचा भी उठ गई थी, इसलिए भारतवासियों की आशंका थी 
कि मेंचेम्टर ओर लंकाशायरवाले, जो स्वदेशी आंदोलन के कारण रुष्र 
हो रहे हैं, आपकी उपेक्षा न करें। सोचा जाता था कि उन स्थानों में 
जाते हुए आप ,खुद भी हिचकेंगे। पर आपकी गहरी निगाह ने भाँप 
लिया कि उनसे दूर रहना और भी बिलगाव का कारण होगा। जब 
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दवा की आशा उनसे की जाती हे तो ददे भी उन्हीं से कहना चाहिए । 

अतः आपने उन नगरों में जाकर ऐसे नंपे, प्रभावशारी और ओजस्वी 
भाषण किये कि सुननेवालों के विचार पलट दिये। स्वदेशी आंदोलन 
का आपने ज़ोरों से समर्थन किया जो आपके नेतिक बल का प्रमाण 
हे । आपने फरमाया कि बद्धाल में त्रिटिश माल के तिरस्कार का कारण 
यह नहीं हे कि बड्भालियों के विचार विप्छववादी हो गये हैं। इति- 
हास ओर अनुभव्र इसके गवाह हैं कि जेसी राजमक्त और आज्ञापालक 
जाति भारतीयों की है, वेसी दुनिया की और कोई जाति नहीं हो 
सकती । जो जाति डेढ़ सौ साल से तनिक भी गरदन न उठाये उसका 
यकायक बिगड़ उठना अनहोनी बात है, जब तक कि उसके दिल को 
कोई असह्य चोट न पहुँचे। इसमें सन्देह नहीं कि लाँड कजेन की 
कार्वाश्याँ, ओर खासकर उनके आखिरी क'म ने बंगालियों को 
बहुत दुःखी ओर क्षुव्ध कर दिया है। फिर भी अभी तक कोई ऐसी 
घटना नहीं हुई है जो किसी सभ्य सरकार के लिए हस्तक्षेग या विरोध 
का समुचित कारण द्वो सके । शान्ति ओर व्यवस्था में तनिक भी 
अन्तर नहीं पड़ा हे । इस स्थिति में दुनिया की कोई ओर सभ्य जाति 
इश्वर जाने क्या क्या उपद्रव मचाती | कोई निष्पक्ष व्यक्ति बंगाल- 
वालों के घेय ओर संयम की सराहना किये बिना नहीं रह सकता | 
यह सोचना निरा श्रम हे कि स्वरेशी आंदोलन पर इसलिए ज़ोर दिया 
जा रहा हे कि अंग्र ज्ञों के प्रति उनके मन में शब्रुता का भाव हे । 
बहुत-से ऐंग्लोइडियन पत्र छोगों को बहका रहे हैं। इस गलतफहमी 
में फंसे हुए छोगों को मालूम हो कि बगालबालों ने यह तरीका महज़ 
इसलिए इख्तियार किया है कि अपनी चीख-पुकार ओर फ़रियाद 
ब्रिटिश जनता के कानों तक पहुँचायें ओर उनकी सहानुभूति प्राप्त 
करें। जो इस तरीके को बुरा समझता द्वो वह बतछांये कि हिन्दुस्ता- 
नियों के हाथों में और दूसरा कोन सा उपाय हे क्या भारत-सचिव 
के दरवाजे पर जाकर दाता की जय” मनाने से काम चलेगा ? या 
पालेमेंट में एक-दो प्रश्न कर लेने से उद्देबय सिद्ध हो जायगा ? अब 
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अंग्र जों की न्यायशीछता के लिए यही उचित है कि वह भारत-सचिव 
से आग्रह-अनुगेध करें । ग़रीत्र हिन्दुस्तान पर झल्छाना, जो स्वयं ही 
दुलित-अपमानित हो रहा है, म्दौनगी को बात नहीं हे । 
व्येक अवसर पर आपने ऐसे ही जोरदार भाषण किये। कटु, 

अप्रिय सत्य कहने में अपको कभी आगा-पीछा नहीं होता था। और 
इंगलेण्डबासियों की उदारता को भी धन्य है कि अपनी ही जाति के 
अन्याय-अत्याचार की कहानो सुनने के लिए हज़ारों की संख्या में 
जमा होते थे। यद्यपि इन नग्न सत्यों से उनके राष्ट्रीय अभिमान को 
चोट लगती थी, फिर भी विभिन्न सभा-समितियों से आपके पास 
भारत के विषय में कुछ कद्दने के लिए इतने निमन्त्रण आते थे कि 
कठोर परिश्रम॑ के आदी होने पर भी सब्रकों स्वीकार न कर सकते थे। 
भाषण के बीच में श्रोत्समह ऐसे उत्साह से साधुवाद देता था और 
आदि से अन्त तक ऐसी सहदानुभूति का परिचय देता था कि आपको 
स्त्रीकार करना पड़ता था कि अग्नेज़ों की न्‍्यायवृत्ति अभी तक कुण्ठित 
नहीं हुई है । डेढ़ महीने के अल्प-काल में आपने सारे इंगलेण्ड का 
दोरा किया और कितने ही भाषण किये, पर जिस जाति ने मुद्दतों से 
हिन्दुस्तान को अपनी मिलकियत समझ रखा हो, उस पर ऐसे भाषणों 
का क्या टिकाऊ असर पड़ सकता था। सम्मानित ओर सदाशय 
अंग्रज़ सज्जनों ने सहानुभूति प्रकट की और बस । शासन यत्र उसी 
पुराने ढरे पर चलता रहा। 

मातृ भूमि ! वह लोग अन्याय करते हैं जो कह्दते हैं कि हिन्दू ज्ञाति 
मत, निष्प्रण हो गई हे। जब तक दादाभाई, रातडे ओर गोखले 
जेसे बच्चे तेरी गोद में खेलेंगे, हिन्दू जाति कभी मुदां नहीं कद्दी जा 
सकती । कौन कह सकता है कि अगर इन महापुरुषों का जन्म किसी 
कर छ देश में हुआ होता तो वह ग्लेंडस्टन, बिस्माक या रूजबेल्ट 
नहाते ! 


गेरीबाल्डी 


जोजफ़ गेरीबाल्डी जिसने इटछी को गुलामी के गढ़े से निकाला, 
इतिहास के उन इने गिने महापुरुषों में है जो अपनी निरस्वाथ ओर 
साहस-भरी देशभक्ति के कारण अखिल विश्र के उपकारक माने गये हैं । 
वह स्वाधीनता का सच्चा पुजारी था, और जब तक जीता रहा, केवल 
अपने देश और जाति को ही उन्नति के शिखर पर पहुँचाने के यत्न में 
नहीं छगा रहा, अन्य दलित, पीड़ित जातियों को भी अब्ननति के गते 
से निकालने की कोशिश करता रहा। गेरीबाल्डी काः.सा उदार और 
प्रानव सहानुभूति से भरा हुआ हृदय रखनेवाले व्यक्ति इतिहास में 
बिरले ही दिखाई देते हैं | बह झोपड़े में पेदा हुआ, अपनी सच्ची देश- 
भक्ति ओर देशसेवा के उत्साह की बदौलत सारे राष्ट्र का प्यारा बना 
ओर आज सारा सम्य-संसार एक स्वर से उसका गुणगान कर रहा 
हे | इसमें संदेह नहीं कि उसमें कुछ कमत्ोरियाँ थीं--ऐसा कौन-सा 
मनुष्य है जो मानव-स्वभाव की दोष-त्रटियों से सबथा मुक्त हो ? पर 
इन कमजोरियों से उ्तके यश और कीर्ति में तनिक भी कमी नहीं 
होने पाई । उसकी नेकनीयती और निस्स्वार्थंता पर कभी किसी को 
संदेह करने का साहस नहीं हुआ | वह चाहता तो उस छोकप्रियता 
की बदोलत जो इसे प्राप्त थी, धन-बेभव की चोटी पर ही न पहुँच 
जाता, राजदण्ड ओर राजमुकुट भी धारण कर लेता । पर उसका अन्तः- 
करण ऐसी स्वाथमय कामनाओं से निर्लिप्त था। उसका यत्न सफल 
हो गया | इटली ने पराधीनता के ज्ुए को उतार फेंका, तो वह चुप- 
चाप अपने घर छोट आया ओर दुनिया के झगड़ों से अलग होकर 
शेष जीवन खेती-बारी में काट दिया। निस्संदेह, गेरीबाल्डी का-सा 
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शौये और साहस रखनेवाले और भी छोग दुनिया में हो गये हैं, पर 
जिस दुलेभ गुण ने इटालियन जाति को सदा के लिए उसका ऋणी 
बना दिया हे वह हे उसकी बेदाग़ नेकनीयती ओर निमल, 
निष्काम देशभक्ति । 
गेरीबाल्डी का जन्म २२ जुलाई, १८७० ईं० में नाइस नामक नगर 
में हुआ । उसका बाप एक छोटे दरजे का नाविक था; जो दिनों के 
फेर के कारण ग़रीत्री की हालत में दिन काट रहा था | हाँ, उसकी मा 
बड़ी साध्वी सुशीलछा स्त्री थी | ग़रीबी वह बुरी बला हे कि मनुष्य के 
बहुत-से गुणों पर परदा डाल देती है । पर इस अथथ॑-कष्ट में भो यह 
महिला बड़े सन्‍तोप ओर शान्ति के साथ अपना निवांह करती थी। 
अच्छी माताओं की कोख से सदा ही सपूत जन्मे हैं। दुनिया के 
महान पुरुषों में से अधिकतर ऐसे हैँ जिनके हृदयों में उनकी माताओं 
के गुणों ने ही सद्‌गुणों, सदुदेश्यों और ऊँचे आदर्शों के बीज बोये। 
गेरीबाल्डी भी अपनी मा के सद्गुणों से बहुत प्रभावित हुआ। वह 
ख्‌ द्‌ ढिखता है-- 
वह विशुद्ध प्रम जो मुझे अपने देश के साथ है और 
जिसने मुझे अपने अभागे देश-वासियों के दुख-सुख का साथी 
बना दिया है, उसका चीज उस समय उगा था जब में अपनी गरीब 
मा को ग़रोबों के साथ हमदर्दी दिखाते ओर दुदेशा-प्रस्तों पर करुणा 
करते हुए देखता था । में असत्‌ की पूजा करनेवाला अंब-विश्वासी 
नहीं हूँ, पर में स्वीकार करता हूँ कि कठिन से कठिन विपत्ति के 
समय जब समुद्र मेरे जहाज को जलसमाधि देने पर तुला होता 
और उसे काराज़ की तरह उछालता होता था या जब हवा को 
सनसनाइट की तरह बंदूकों की गोलियाँ मेरे कान के पास से 
सनसनाती हुईं निकछ जाती थीं ओर मेरे सिर पर गोले ओले की 
तरह बरसते होते थे, में अपनी स्नेहमयी माता को अपने बेटे के 
लिए भगवान से बिनती करते हुए देखता | मेरा वह साहस ओर 
वीरता जिस पर बहुतों को अचरज होता है, इस अटछ विश्वास 
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का ही फल है कि जब एक पृण्यशीला देवी-स्वरूपा महिला मेरे 

लिए इंश्वर से प्राथेना कर रही है तब मुझ पर कोई विपत्ति नहीं 

आ सकती ।' 

बचपन से ही गेरीबाल्डी की सहज निर्भीकता, स्वातंत्र्यप्रियता, 
ओर दीन-दुखियों के प्ाथ सहानुभूति का परिचय मिलने छगा । आठ 
साल का भी न होने पाया था कि एक स्त्री को ड्ूबते देखकर मदोनगी 
के साथ नदी में कूद पड़ा ओर उसे काल के गाल से निकाल छाया। 
इसके कुछ साल बाद उसके कुछ मित्र नोका-विहार कर रहे थे कि 
भयानक तूफान आ गया ओर नाव के जल-निमग्न हो जाने की 
आशंका होने ढगी । गेरीबाल्डी किनारे से यह अवस्था देख रहा था, 
तुरत हिम्मत बाँधकर पानी में कूद पढ़ा, और नोका को सकुशछ 
किनारे छाया। उसके साहस ओर मानव-सहानुभति की सेकड़ों 
कथाएँ लोगों की जवान पर हैं। यही गुण थे जिन्होंने बाद में उसे 
राषट्रका कणबार और उसके गवे की वम्तु बना दिया । 

मा-बाप यद्रपि निधेन थे, पर बेट की बुद्धि की तीक्ष्णता को देख- 
कर उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई। उनको इच्छा थी कि वह बकारूत 
का पेशा करे | पर एक ऐसे नवयुवक को जिस पर सेनिक और नाविक 
जीवन की धुन सवार थी, मुक्ररमों के सबूत ढोंढ़ने ओर पुरानी 
दीमकों की चाटी हुई नज़ीर तलाश करने में तनिक भी दि्लछिचस्पी 
नहीं हो सकती थी | इसलिए उसमे सार्डीनिया की जलूसेना में नौकरी 
कर छी और कई साल तक उस चित्त की हढ़ता और कष्टसहिष्णुता का 
अभ्यास करता रहा, जिसने आगे चलकर उसको राष्ट्रीय आकांक्षाओं 
की पूर्ति में बड़ी सहायता की । 

इटली की दशा उन दिनों बहुत बिगड़ रहो थी। उत्तरी भाग 
आरिटिया के अत्याचारों से चीख-चिल्लछा रहा था। दक्षिण में नेपुल्स के 
उलीउनों की धूम थी, मध्य देश में पोष ने अंधेर मचा रखा था, ओर 
पच्छिम में पेडमांट के ज़ोर-जुल्म का चक्र चल रहा था। पर चारों 
ओर राष्ट्रीय जागृति के चिह्न प्रकट हो रहे, थे और युवकों के हृदयों में 
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अपने देश को विदेशियों के उत्पीड़नों से मुक्त करने, इटछी को एक 
राष्ट्रीय राज्य के रूप में परिणत करन ओर दुनिया के सम्मानित राष्ट्रों 
की श्रेणी में स्थान दिलाने की उमगे उठ रही थीं। यह उत्साह केवल 
शिक्षित-वर्ग तक सीमित न था, साधारण जनता में भी आज़ादी का 
वह जोश पेदा हो चला था, जिसने फ्रांस के प्रभुत्व का ताना-बाना 
बिखेर दिया । देश-प्रेमियों ने 'यंग इटाली' (युवा इटछी ) नाम की एक 
संस्था स्थापित कर रखी था, जिसका प्राण मेजिनी जेसा सच्चा देश मक्त 
था। अतः उद्देश्यसिद्धि के अनेक साधनों और उपायों पर विचार 
करने के बाद “८३२ ई० में यह निश्चय किया गया कि देश में राज्यों 
के विरुद्ध विप्लव कर दिया जाय औ५ उसका आरंभ पेडमांट से हो। 
गेरीबाल्डी को यह समाचार सुनकर कब मत पर अधिकार रह सकता 
था । तुरत नौकरी से इस्तीका देकर मेज़िनी की मदद के लिए जा 
पहुँचा | पर संभवतः मसाला पक्का न था | भण्डा फूट गया और दल 
छिन्न-भिन्न हो गया | मेज़िनी तो गिरफ्तार हो गया, पर गेरीबाल्डी 
किसी तरह भाग निकछा, पर उसकी बेचेन तबियत्र को चेन कहाँ | 
सदा छिपे-छिपे पत्रों और संदेशवाहकों के द्वारा आग भड़काता रहता 
था | दो बरस बाद फिर एक दल तेयार किया | पर अबकी ख्रू द्‌ गिर- 
फ़्तार हो गया । सामयिक शासक ने प्राण-दण्ड का अधिकारी ठह- 
राया । अपने सत्सद्भल्पों के लिए शहीद द्ोने का समय आ ही पहुँचा 
था कि प्राण-रक्षा का उपाय निकछ आया। भागकर फ्रांस पहुंचा 
और व्यूनिस होता हुआ दक्षिणी अमरीका में दाखिल हो गयां 
वहाँ उन दिनों कई जातियाँ स्वाधीनता के _,छिए अपने ऊपर शासन 
करनेवाली शक्तियों से लड़ने को तैयार थीं। गेरीबाल्डी ने बारी-बार 
से उनकी सहायता की | छोटी-छोटी सेनाएँ लेकर बरसों तक जंगढों 
पहाड़ों में लड़ता-भिड़ता रहा । उसकी पति-परायणा पत्नी अनीत 
इस सारे क्लेश-कष्ट में उसकी साथी थी। इस समय लछड़ने-भिड़ने मे 
बह इतना व्यस्त रहता था कि चार बरस तक एक दिन भी भाराम 
से बिस्तर पर छेटगा न नसीब हुआ । जब नींद दबाती तो घोड़े की 
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पीठ पर सिर नीचा कर लेता | अधिक अवकाश हुआ तो वहीं ज़मीन 
पर लम्बा हो जाता | इससे भी सराहनीय अनीता का थेये ओर रढ़ता 
है जो पति की खातिर यह सारी विपत्तियाँ और क्लेश झेलती और 
शिकायत में मुँह से एक शब्द न निकालती । ॥ 
यद्यपि 'यंग इटाली? ( इटा लियन युवक दछ ) ओर उसके अधिक- 
तर सदस्य जिनमें मेज़िनी भी शामिल था, निर्वासन के कष्ट भोग रहे 
थे, पर उनके विचार गुप्त परचों आदि के द्वारा जनसाधारण के ह्ृदयों 
में स्त्राधीनता का प्रेम जगाते जाते थे। कई बार साधारण रूप में 
प्रकट होने के बाद अन्त में १८४८ ईं० में यह जोश भड़क उठा । कद्ठे 
नगरों में जनता ने आज़ादी के झण्डे ऊँचे कर दिये। मिलान और 
जिनोवा में आए्ट्रिया की सेना ने हार भी खाई | पेडभांट के शासक 
शाह अलबरट ने पहले तो आस्ट्रिया के विरुद्ध किये गये इस विप्छव 
को बड़ी कड़ाई से दबा देने की कोशिश की; पर जब उसमें सफलन 
हुआ और जनता का ज्ञोश घटता ही गया; तो इस डर से कि कहीं 
उसकी प्रजा भी उपद्रव पर उद्यत न हो जाय, छिपे-छिपे बागियों की 
मदद करने छगा | पोप ने भी इसी में भलाई देखी कि प्रजी का विरोध 
न किया जाय | इप्त विप्रव के दिह बढ़ानेव्राले समाचार समुद्र को 
पार करके अमरीका पहुँचे तो उस परदेश में पड़े हुए देशभक्त के हृदय 
में झिर देशलेबा की उमड़ लहरें लेने ठगी। उसके साथ उस समय 
८३ आदमियों से अधिक न थे, इसी छोटे-से दछ को लेकर वह स्वदेश 
के स्व्राधीनता-संग्राम में जूझने का रवाना हो गया। प्रस्थान के समय 
उन ८३ आदभियों में से भी बहुतों की हिम्मत छूट गई ओर वे सोचने 
लगे कि कहाँ हम ओर कईद्दाँ आस्ट्रिया ओर अन्य यूरोपीय राज्यों की 
संयुक्त शक्ति। अन्त में केबरछ ५६ आदमी बच रहे। पर गेरीबाल्डी 
का हौसला दवना जानता ही न था। उसका हढ़ संकल्प तनिक भी 
विचलित न हुआ। उन्हीं ५६ आदमियों ओर थोड़ी-सी बन्दूकों के 
साथ बह एक जहाज पर इटछी के लिए रवाना हो गया। यहाँ जिस 
उत्साह और उल्लास से उसका स्वागत किया गया,, वह इस बात का 
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प्रमाण था कि जाति में नव-जीवन का संचार ओर सच्चे स्वाधीन वा- 
प्रेम का श्रसार हो गया हे । 

गेरीबाल्डी ने पहले पोप के दरबार में नौकरी की दख्बास्त दी। 
उसने पोप के बारे में जो अफ़वाहें सुनी थीं उनसे उसको विश्वास था 
कि वह अवश्य मेरी सेवा स्वीकार करेगा । और मुझे आसएि्ट्रियावालों 
का सिर कुचछने का अच्छा मोका हाथ आशय्रेगा। पर पोप के सदु- 
दूदेश्यों की पोल बहुत जल्दी खुछ गई । उसने गेरीबाल्डी को नौकर 
रखने से ही इनकार नहीं रिया, कुछ ऐसी कारेवाइयाँ भी कीं जिनसे 
प्रकट हो गया कि वह्‌ भी “चोर-चोर मोसेरे भाई ही हैं| यहाँसे 
निराश होकर गेरीबाल्डी ने पेडमांट के बादशाह्द के सामने अपनी 
तलवार पेश की । यह वही हज़रत थे जिन्होंने पहले गेरीबाल्डी को 
बगावत की साजिश करने के अपराध में देशनिकाले का दण्ड दिया 
था। पर अब जनता के भाव का विरोध करने में कुशछ न देख खुले 
तौर पर आसिट्रिया का .विरोध आरंभ कर दिया था। पर संभवतः 
यह अधिकतर प्रजा को धोखे में डालने के लिए ही था । गेरीबाल्डी 
को यहाँ से भी कोरा जवाब मिला | इसी बीच जन-विप्रव से भयभीत 
होकर पोप ने गेरुवा बाना उतार फेंका ओर रोम से भाग निकला । 

पोप के पछायन को ख़बर ज्यों ही मशहूर हुईं कि निवोसित देश- 
भक्त अपने अपने गुप्त स्थानों से निकछकर रोम की ओर दोड़े । और 
वहाँ एक पालेमेण्ट स्थापित हुईं जो चन्द्रोज़ा होने के कारण “अध्थायी 
सरकार? कहलाती दै। यह दिन इटली के इतिहास में बड़ा गुभ था। 
जनता खुशी से फूछी न समाती थी । इस सरकार ने गेरीबाल्डी की सेवा 
सहषे स्वीकार की ओर वह स्वयं-सेवकों का एक दल लेकर सीधा उत्तर की 
ओर चला | यहाँ अपने अवसरों पर उसने साहस ओर वीरता के जो काम 
किये, उन पर वीर से बीर सेनिक को गये हो सकता है । सतत सफलता 
से उसका यश ओर सम्मान दिन दिन बढ़ता गया । उसकी आदत शत्रु की 
शक्ति का अन्दाज़ा करने की न थी, और अपने साथियों की संख्या का 
भी वह! छुछ रझूयारू न करता । उसकी राजनीति यद्द थी कि जद्दा 
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दुश्मन को सामने देखा और टूट पड़ा । इसमें वह तनिक भी आगा- 
पीछा न करता | उसके आक्रमण में कुछ ऐसा बल होता था कि प्रायः 
सभी अवसरों पर उसकी यह युक्ति सफर हो जाती थी। अपने से 
दसगुनी सेना को, जो हरबे-हथियार से लेस होती थी, कितनी ही बार 
उसने अपने नौसिखिये, अनुभवहीन रंगरूटों से हरा दिया। इसका 
कारण यह था कि उसके दल का एक-एक आदमी राष्ट्रीयता के नशे में 
चूर होता था । 

मिठान की जनता ने आस्ट्रिया का ज़ोरों से विरोध किया थाः 
इसलिए बह खास तोर से आस्ट्रिया के कोप का भाजन बना हुआ 
था । गेरीबाल्डी उसकी रक्षा के यत्न में लगा हुआ था कि रोम से 
डरावनी खबरें आई'। मेज़िनी भी स्विट्ज़रलेंड से स्वदेश को छौट 
रहा था। मिलान में दोनों देशभक्तों का 'भरत-मिलाप' हुआ और 
दोनों साथ-साथ रोम की ओर चले कि वहाँ पहुँचकर पालेमेंट का 
विधान बनायें और देश को अव्यवस्था ओर अराजकता की मुसी- 
बतों से बचायें | रोम पर उस समय सब ओर से विपत्तियाँ टूट रही 
थीं। राष्ट्रीय सरकार के पाँव अभी जमने न पाये थे कि ।एक ओर से 
नेपुल्स के बादशाह और दूसरी ओर से बोनापाट की सेनाएँ उसका गढा 
घोंटने के लिए आ पहुँचीं। इसके सिवा पोप के जासूसों ओर पाद- 
रियों ने जनसाधारण के अंघध-विश्वास का छाभ उठाकर राष्ट्रीय सरकार 
की ओर से उन्हें भड़काना शुरू कर दिया। गेरीबाल्डी इन सारी 
विरोधी शक्तियों का सामना करने के लिए तेयार था | पहले नेपुल्स 
के बादशाह से उसकी मुठ-भेड़ हुईं। उसके साथ १५० हज़ार पक, अनेक 
लड़ाइयाँ देखे हुए सिपाही थे। पर इस बड़ी सेना को उसने पलक 
मारते छिन्न-भिन्न कर दिया ओर बहुत दूर तक पीछा करता चला गया। 
उसका विचार था कि नेपुल्स पर चढ़ जाय, पर फ्रांसीसियों के आ 
पहुँचने की खबर सुनकर छोट पड़ा, फ्रांसोीती सिपाही जो अफ्रोका 
के मेदानों से ताज़ा-ताज़ा छौटे थे, बड़ी दृढ़ता से छड़े ओर क़रीब 
था कि शहर में घुस पड़ें कि इतने में गेरीबाल्डी अपने एक हज़ार 
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स्वयंसबकों के साथ आ पहुँचा ओर घमासान युद्ध के बाद ८ हज़ार 
अनुभवी फ्रांसीसी सेनिकों के पाँव उखाड़ दिये। फ्रांसीती जेनरल 
ऐसा घतराया कि रंधि की प्रार्थना की | गेरीब्राल्डी इसके विरुद्ध 
था, क्योंकि वह जानता था कि शत्र केबल कुमक की प्रतीक्षा करने के 
लिए मुहरूत चाहता हे। पर मेज़िनी ने सुझह कर लेना ही अधिक 
उचित समझा । आखिर इस अदूरदर्शिता का परिणाम यह हुआ कि 
फ्रांसीसियों ने धोखा देकर रोम पर कब्जा कर लिया और गेरीबाल्डी 
को बड़ी परीशानी के साथ वहाँ से भागना पड़ा । 

इस प्रकार पराजित होकर गेरीबाल्डी अपने पक्के साथियों के 
साथ; जो डेढ़ दज़ार के छगभग थे, इंश्चर का नाम छे चछ खड़ा हुआ। 
उसकी पतिप्राणा पत्नी भी उसके साथ थी । बहुत दिनों तक वह देश 
में मारा-मारा फिरता रहा | साथी दिन-दिन त्रटते जाते थे, न रक्षा का 
कोई सामान था, न हरबे-हथियार का कोई भ्रबन्ध । शत्रु उसकी 
एक-एक हरकत की जाँच -पड़ताछर किया करते थे और उसे इतनी 
मुहृत्यत न देते थे कि जनता को भड़ क़ाकर कुछ करा सके | आज यहाँ 
है, कल वहां हे | नित्य द्वी शत्रु के धात्रे होते थे। गेरीब्राल्डी के इस 
ओऔवन का बृत्तान्त बहुत ही मनोरंजक कहानी है । सच है, स्वदेश की 
सेवा सहज काम नहीं हे। उसके लिए ऊँचा हो सलछा, फ़ोलाद की दृढ़ता, 
दिन-रात मरने-पिसने का अभ्यास ओर हर समय जान हथेली पर 
लिये रहने की आवश्यकता है। जब तक यह गुण अपने स्वभाव में 
समान जायें, स्वरेश-सेवा का त्रत लेता ज़बानी ढकोसछा है। अन्त 
में एक मौक़े पर आस्ट्रिया की सेना ने उले थेर लिया कि कहीं से 
निकछ भागने का रास्ता न दिखाई देता था। उसके साथियों ने जान 
बचाने का कोई उपाय न देख हिम्मत हार दी, ओर छगभग ९०० 
आदमियों ने हथियार रखकर शत्रु से प्राण-भिक्षा माँगी। पर 
आह्टिया की सेना का हृदय इतना कलुषित द्वो रहा था कि उसे इन 
अभागों की दशा पर तनिक भी दूयान आई, और उस रियायत के 
बदले जो युद्ध के नियमों के अनुसार आत्म-समपेण करनेवालों पर री 
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जानी चाहिए. उसने इन छागों को क्रेद करके निवासित कर दिया। 

कितनों ही के काड़े भी छगवाये। गेरीबाल्डी के साथ कुछ ३०० 
आदमी थे । परीक्षा का समय बुरा होता है, पर उसकी हृढ़ता में तनिक 
भी अन्तर न पड़ा और न तनिक भी डरा-घबराया। उस छोटी-सी 
सेना के साथ शत्रु के घेरे से लड़ता भिड़ता निकछ पड़ा और 
उनकी पाँतों को चीरता-फाड़ता समुद्र के किनारे आ पहुँचा। यहाँ 
१५० नावें तैयार थीं । उनमें बेठकर वेनिस की ओर चल पड़ा। थोड़ी 
दूर गया था कि आत्टियः के जहाज पीछा करते हुए दिखाई दिये और 
देखते-देखते उसके साथ की १९३ नावें उनके हाथ में पड़ ग३' | केबल 
दो जिनमें गेरी बाल्डी, उसकी पत्नी और कुछ साथी सवार थे, एक 
टापू के किनारे आ लगीं | यहाँ बहू घटना घटित हुई जो गेरीब्राल्डी 
के जीवन का सबसे अधिक करुण अध्याय है । बेचारी अनीता गर्भवती 
थी और दिन-रात दौड़ते-भागते फिरने के कष्टों से घबरा गई थी। 
थकावट और रोग की प्रवबछता ने उसे चलने-फिरने में भी असमर्थ 
बना दिया था । गेरीबाल्डी ने कोई उपाय न देख साथियों को छोड़ 
दिया ओर पत्नी को गोद में लेकर चछा । तीन दिन के बाद्‌ उसने एक 
किसान का दरवाज़ा खटखटाया ओर पानी माँगा। अनीता को बड़े 
ज़ोर की प्यास लगी हुई थी । पर वह मौत की प्यास थी जो “शरबते 
मर्ग' के चखने ही से बुझी । गेरीबाल्डी उसके मुँह में पानी की बूँदे 
टपडा रहा था कि उसके प्राण-पलखेह उड़ गये । गेरीबाल्डी के हृदय पर 
यह घाव आजीवन बना रहा, यहाँ तक कि अन्तिम क्षण में भी अपनी 
प्यारी पत्नी ही का नाम उप्तको ज़बान पर था। बहुत रोया, पीटा । 
पर वहाँ रोने को भी अवकाश न था | दुश्मन क्ररीब आ पहुँचा था। 
छाचार वहाँ से भागकर बेनिस पहुँचा और वदाँ से जिनेवा की ओर 
चढा। पर कहीं अभीष्ट-धिद्धि का कोई उपाय न दिखाई दिया । जिनेवा 
से व्यूनितत होता हुआ जित्राल्टर पहुँचा। पर यहाँ भी उसे चेन 
न मिल सका । सरकार उसके नाम से घबड़ाती थी। यहाँ तक कि 
ज़िन्नाल्टर में भी, जो अँप जी अमछदारी हे, उसे रहने फ्री इज़ाजत 
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न मिली । लछाचाग वहाँ ते लिवरपूठ ( इ'गलेंड ) आया और वहाँ से 
संयुक्त राष्र अमरीका की राह छी। वहाँ कोई ओर उद्यम न पाकर 
उसने ए ब्रिटिश साबुन के कारखाने में नोकरी कर छी। आश्रय हे 
कि ऐसे ऊँचे विचार ओर आकांक्षा रखनेबाले पुरुष की ऐसे छोटे धंधे 
की ओर क्योंकर प्रवृत्ति हुई । संभवतः जीविका की आवश्यकता ने 
विवश कर रखा होगा, क्योंकि उसकी आथिक अवस्था बहुत ही हीन 
हो रही थी | कुछ दिन यहाँ बिताने के बाद उसने एक जहाज़ की 
नौकरी कर ली ओर अरसे तक चीन, आस्ट्रेलिया आदि में नाबिक का 
काये करता गहा | ऊई साल तक इस प्रकार भटकने के बाद एक बार 
न्‍्यूकेसछ आया। यहाँ जनता ने बड़े हर्षाल्छास से उसका स्वागत 
किया ओर एक तलवार ओर एक द्रबीन उप्ते भेंट की। उस अवसर 
पर किये गये भाषण के उत्तर में गेरीबाल्डी ने कहा -- 

“अगर तुम्हारे देश ग्रेंट ब्रिटेन को कभी किसी सहायक की 
आवश्यकता हो तो ऐसा कोन अभागा इटा लियन हे जो मेरे साथ 
उसकी मदद को तेयार न हो जाय । तुम्हारे देश ने आस्टियावालों 
को वह चाबुक छगाया है जिले वह कभी रूछ न सकेंगे । अगर 
इंगलेण्ड को कभी क्विसी जायज़ मामले में मेरे शल्लों की आवद्य- 
कता पड़े तो में उस बहुमूल्य तलबार को जो तुमने मुझे उपहार- 
रूप में दिया है, बड़े गव के साथ म्यान से बाहर करूँगा । 
पेडमांट के राज्य में अब शान्ति स्थापित हो चुकी थी, इस- 

लिए गेरीब ल्‍डी ने कचरेरा नामक टापू खरीद लिया और उसे 
बसाकर खेती का धन्धा करने छगा। खेती की पेदावार को 
आपधप्-पास के बाजारों में छे जाकर बेचा करता था। वह तो 
यहाँ बेठा हुआ खेती-बारी में उत्साह से छग रहा था, उधर 
इटली की अवस्था में बड़ी तेजी से परिवतेन हो रहा था। यहाँ तक 
कि आस्ट्रिया के अत्याचारों से ऊबकर पेडमांट की सरकार ने फ्रांस 
की सहायता से उसके साथ युद्ध की धोषणा कर दी । अब गेरीबाब्डी 
शी आश्यकता अनुभव की गई, और प्रधान मन्‍्त्री केयूर ने अप्रेल 
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१८३२९ इईं० में उसे देश की सहायता करने को निमनित्रत किया। गेरी- 
बालडी तुरत अपने शान्तिकुटीर से निकल पड़ा । छोटे-बड़े सबके हृदयों 
में उसके लिए इतना आदर था, ओर वह अपनी नीयत का इनता सच्चा 
ओर भला था कि दूसरे सैनिक अधिकारी जो इस विए्ठत्र से स्वरार्थ- 
साधन करने के फेर में थे, उससे बुरा मानने छगे। परन्तु नवयुवरू 
नरेश विक्टर इमानुएल ने जो गेरीवराल्डो के गुण-स्वभाव से भली- 
भाँति परिचित था, उससे कहा---'आप जहाँ चाहें जाये, जो चाहें करें, 
मुझे केवछ इस बात का दुःख है कि में मेदान में आपकी बगल में रहकर 
अंपने कतेठ्य का पाछन नहीं ऋर सकता ! 

इस प्रकार बादशाह से यथामति काये करने का अधिकार पाकर 
गेरीबाल्डी ने आस्टिया के विरुद्ध उन छोटी-छोटी छड़ाइयों का सिल- 
सिला शुरू किया जो इतिहास में अपना जोड़ नहीं रखती । उसके साथ 
१७ हज़ार आदमी थे और ये सव्र॒ नव्रयुवक स्वयं-सेवक थे जिन्होंने 
देशद्वित पर अपने प्राणों को उत्सग कर देने का सह्लुल्प कर लिया था ! 
उनकी सहायता से उसने कितनी ही लड़ाइयाँ मारी, कोमो ओर बर- 
गाओ छीन लिया, और अन्त में उत्तर इटली से शर्त्रु को निकाछ बाहर 
किया । उधर पेडमांट और फ्रांस की संयुक्त सेना ने भी आत्टियावालों 
को कई मारकों में हराया ओर लुंबरार्डी छीन लिया । पर जीतों का यह 
सिलसिला अधिक दिन न चलने पाया। सम्राट नेपोलियन ने पेडमांट 
का बल अधिक बढ़ते देख लड़ाई बन्द कर देने का हुक्म दिया । आा्टि: 
या ने भी मौक़ा रानीमत जाना ओर कुछ देर दम ले लेना मुनासिब 
समझा । गेरीबाल्डी शुरू से कहता आता था कि राष्ट बाहरी शक्तियों 
की सहायता से कभी स्वाधीनता नहीं प्राप्त कर सकता । वह फ्रांस की 
सहायता स्वीकार करने के एकदम विरुद्ध था, पर पेडमांट-सरकार ने 
उसकी सलाह के खिलाफ काम किया था, ओर अन्न उसे अपनी अदुर- 
दर्शितां का फल भुगतना पड़ा । उस समय थोड़े ही दिनों तक छंड़ाई 
ओर ज्ञारी रहती तो इटली से आस्टिया की सत्ता की जड़ उखड़ जाती, 
पर लड़ाई के बन्द हो जाने से उसे फिर शक्ति-संचय का अवसर मिल: 
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गया । अन्त में गेरीबाल्डी ने नाराज़ होकर इस्तीफ़ा दे दिया, पर शाह 
इमानुएछ ने ऐसे नाजुक वक्त में उसका इस्तीफा मंजूर करना मुनासिब 
ना समझा । अतः गेरीवाल्डी ने अपने ही स्वयंसेवकों पे स्वतंत्र रूप में, 
युद्ध जारी रखने का जिम्मा लिया; पर उस पर चोतरफ़ा से प्रत्यक्ष रूप 
में ऐसे दबाव पड़ने छगे कि अन्त में दृताश होकर उसने फिर इस्तीफा 
दे दिया, ओर अबकी बार वह स्वीकार कर छिया गया, यद्यपि राष्ट ने 
इसका प्रवछ विरोध किया । 

पर स्वाधीनता के पुजारी और स्वदेश के सच्चे प्र मी से कब चुप 
बेठा जाता था | लेखों ओर भाषणों से वह जनता को स्वाधीनता- 
प्राप्ति के लिए उभारता रहता था । गुप्त रूप से वितरित पर्चों ओर 
पुस्तकों के द्वारा उसके राष्ट्रीय भाव उत्तेजित किये जाते; बरात्रर 
धोषणाएँ प्रकाशित की जाती थीं, जिनमें उद्देश्य-सिद्धि के साधनों 
ओर उपायों पर ज़ोरदार शब्दों में बहस की जाती थी । गेरीबाल्डी का 
मत था कि जब तक देश में १० छाख बंदूके' ओर १० लाख निशाने- 
बाज़ न हो जायेंगे, राष्ट्‌ स्वाधीन न हो सकेगा | इन घोषणाओं क! 
प्रभाव अन्त में यहू हुआ कि अमरीकावाढों ने सद्दायता-रूप में 
चौबीस हज़ार बंदूके' एक जहाज में लद॒बाकर गेगीबाल्डी के पास 
भेजी । कई हज़ार नौजवान अपने को राष्ट्र पर कुरबान कर देने को 
तैयार दो गये और गेरीबाल्डी २ दज़ार जवानों को छेकर सिसली की 
ओर चला। यहाँ नेपुल्स के बादशाह ने प्रजा को सता सताकर 
विष्तुव के छिए तेयार कर रखा था । इन उत्पीड़ितों ने ज्यों दी सुना कि 
गेरीबाल्डी उनकी सहायता को आ रहा हे, अपनी-अपनी तंयारियों में 
छग गये और बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। मसाला तेयार 
था ही, गेरीबाल्डी ने आते द्दी आते पुरमो पर ऐसा ज़ोर का धावा 
किया कि शादी फ्रौज क्रिछा-बन्द हो गई और उसने प्राणमिक्षा माँगी। 
जनता का उस्त पर ऐशा विश्वास था कि उसने उसे अपना उद्धारक 
मानकर सिसलछी के अधिनायक की उपाधि दी । शाह इमानुएछ पहले 
ही से इस युद्ध के विरुद्ध थे, इस डर खे कि नेपुल्ध्च-नरेश भास्टिया छे 
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मेल करके कहीं हमारे मुल्क पर हमला न कर बेठे, इस विजय का 
समाचार मिला तो गेरीबाल्डी से अनुरोध किया कि अब आए नेपुल्स 
सरकार को ओर ज्यादा हेरान न्‌ करें जिसमें बह संयुक्त इटली का 
अंग बन सके | पर गेरीबाल्डी ने अपनी राय म बदली | पहले तो 
उसने सिसली से शाही फ़ौज को निकाला, फिर इटली के दक्षिणी समुद्र 
तट पर उतर पड़ा । इसकी खबर पाते ही चारों ओर से जनता उसके दल 
में सम्मिलित होने के लिए टूटने लगी । मानो वह इसी की प्रतीक्षा में 
थी । अधिकतर स्थानों में नई अस्थायी सरकारें स्थापित हो गई' और 
३१ अगस्त को जनता ने 'इभय सिसली के अधिनायक' ( डिक्टेटर ) 
की उपाधि जो नेपुल्स-नरेश को प्राप्त थी, गेरीबाल्डी को प्रदान कर 
दी। फ्रांसिस के होश उड़ गये। गेरीबाल्डी के विरुद्ध युद्ध घोषणा 
कर दी। पर तीन लड़ाइयों में से एक का भी परिणाम उसके लिए 
अच्छा न हुआ । ८ सितम्बर को गेरीबाल्डी नेपुल्स में दाखिल हुआ । 
इसके दूसरे दिन विक्टर इमानुएल वहाँ का बादशाह घोषित किया 
गया और सारे राज्य की प्रजा की सहमति से खसिसली ओर नेपुल्स 
दोनों पेडमांट के राज्य में सम्मिठित कर दिये गये । 

राष्ट्र की इस महत्त्वपूर्ण सेवा के बाद जो उसके ज्ञीवन का आधा 
कार्य कहा जा सकता है, गेरीब्राल्डी ने अपनी सेना को तोड़ दिया 
और अपने जजीरे को लोट आया | अब केवलछ रोम और वेनिस बह 
स्थान थे, जो अभी तक पोप और आश्ट्रिया के पंजे में फँसे हुए थे । 
दो साल तक वह अपने शान्तिकुटीर में बेठा हुआ इन उत्पीड़ित छोगों 
में स्वाधीनता के भाव भरता रहा । अंत में उसकी कोशिशों का ज्ञादू 
चल गया और वेनिसवाले भी स्वाधीनता-प्राप्ति के प्रयास के लिए 
तैयार हो गये । अब क्या देर थी । गेरीबाल्डी तुरत चुने हुए बीरों की 
छोटी-सी सेना लेकर चछ खड़ा हुआ। पर विक्टर इमाछुएल को 
उसकी यह धृष्टता बुरी छगी। प्रधान मन्त्री केयूर के मर जाने से 
उसके मन्त्रियों में कोई धवीर सादसी पुरुष न रह गया था। सब के 
खब ढर गये कि फई आम्ट्रियावाढे हमारे पीछे न पढ़ ज्ञार्य ! इसद्विए 
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गेरीबाल्डी को रोकने के लिए सेना भेजी । वह अपने देश-वासियों से 
लड़ना न चाहता था| जहाँ तक हो सका बचता रहा, पर अन्त में घिर 
गया । और युद्ध अनिवाये हो गया। संभव था कि वह यहाँ से भी 
साफ़ निकल ज्ञाता, पर कई ऐसे गहरे घाव छगे कि छाचार हो घर लछोट 
आया और कई महीने तक खाट सेता रहा । 
सन्‌ १८६४ ३० में गेरीब्राल्डी इंगलेण्ड की सेर को गया। 

यहाँ जिस धूमधाम से उसका स्वागत "किया गया; जिस ठाट से 
उसकी सवारी निकली, सम्राटों के आगमन के अवसरों पर भो 
वद्द मुशकिल से दिखाई दे सकती है । जो भीड़ गली-कूवों और 
खास ख़ास जगहों पर उसके दशेन के लिए इकट्ठी हुईं, बेसा 
जनसमुद्र कभी देखने में नहीं आया । यहाँ वह १० दिन तक रहा। 
सेकड़ों संस्थाओं ने मानपत्र दिये। कितने ही नगरों ने तलवारें ओर 
उपाधियाँ भेंट कीं । २२ अप्रेल को वह फिर अपने जज़ीरे को 
लोट आया | 

इसी बीच आस्टिया ओर प्रशिया में युद्ध छिड़ गया। गेरीबाल्डी 
ने शत्रु की उधर फँसा देखकर अपनी उद्देश्य-सिद्धि के उपाय सोच 
लिये । ११ जून १८६६ ६० को वह अचानक जिनेव में आ पहुँचा 
ओर आस्टिया के विरुद्ध विष्वव खड़ा कर दिया। पर पहली ही लड़ाई 
में उसकी रान में ऐसा गहरा घाव लगा कि उसके योद्धाओं को 
पीछे हटना पड़ा। घाव भर जाने के बाद उल्लनने कोशिश की कि 
फ्रांस के राज्य में चछा जाय और उधर से शत्रु पर हमछा करे । 
पर आरिटया की सेना ने यहाँ उसे फिर रोका ओर बड़ा धमासान युद्ध 
हुआ जिसमें विपक्ष ने करारी हार खाई। चूँकि आस्टिया के लिए 
अकेले प्रसिया से ही निबटना आसान न था, इसलिए दक्षिण के युद्ध 
की अपेक्ष। उत्तर की ओर ध्यान देना उसे अधिक आवश्यक जान 
पड़ा । अतः सुलह की बातचीत द्ोने लगी और युद्ध की शुभ समाप्ति 
हुई | सुदीधे काछ के बाद वेनिसवालों की कामना पूर्ण हुई और वह 
भी इटली का एक प्रान्त बन गया 
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१८६७ ३० में गेरीबराल्डी ने फिर रोम पर हमला करने की तेयारियाँ 
शुरू कीं। इटलछीसरकार ने उसके राष्ते में बहुत रुकावर्टें डालीं और 
उसे क़ेद भी कर दिया, पर वह इन सब विध्न-बाधाओं को पार करता 
हुआ अन्त में फ्छोरेंस में आ पहुँचा । इटली में अब पोप ही का राज्य 
ऐसा खण्ड रह गया था जहाँ राष्ट्रीय शासन न हो, ओर गेरीबाल्डी की 
आत्मा को तब तक शान्ति नहीं मिल सकती थी, जब तक कि वह 
इटली की एक-एक अंगुल ज़मीन को विदेशी शासन से मुक्त न कर 
ले | यद्यपि उसने दो बाए रोम को पोप के पंजे से निकालने का 
महाप्रयत्न किया, पर दोनों बार विफल रहा। ज्यों ही उसके फ्लोरेंस 
में आ पहुँचने की खबर मशहूर हुईं, जनता में जोश फेल गया और 
कुछ ही दिनों में स्वयंसेबकों की खासी सेना उसके साथ द्वो गई । पोप 
की सेना भी तेयार थी । युद्ध आरंभ हो गया ओर यद्यपि पहली जीत 
गेरीबराल्डी के हाथ रही, पर दूसरी लड़ाई में फ्रांम और पोप की 
स्ातिर तोप-बन्दूक का सामना करता है। ओर उसे प्रशिया के पंजे 
में पढ़ने से बचा लेता हे । 

फ्रांघ ओर प्रुशिया में संधि हो जाने के बाद गेरीबाल्डी अपने 
घर छोट आया और चूँकि जाति को अब उसकी सामरिक योग्यता 
की आवश्यकता न थी, इसलिए अपने कुटुम्ब्र के साथ शान्ति से 
बुढ़ापे के दिन बिताने लगा । पर इस अवस्था में भी देश की ओर से 
उदासीन न रद्दता था, किंतु उसके शिल्प और उद्योग की उन्नति के 
उपाय सोचने में लगा रहता था। १८७५ ई? में वह बाल-बच्चों के 
साथ रोम की यात्रा को रवाना हुआ। यहाँ जिस ठाट से उसका 
स्वागत हुआ वह्द दुनिया के इतिहास में बेजोड़ घटना है। जब वह 
यहाँ से बापस चला तो २० हज़ार आदमी पेदल, राष्ट्रीय गीत गाते- 
बजाते उसे विदा करने आये। उसके सारे जीवन के आत्म-त्यागों के 
बदले में यही एक दृश्य पयोप्त था । 

गेरीबाल्डी का शोष जीवन कपरेरा में व्यतीत हुआ। यहाँ वह 
अपने बाल-अच्वों के साथ शान्ति से जीवन-यापन करता रहा । उसकी 


कछम, तलवार और त्याग [ १३८ 


इन्द्रियाँ शिथिल हो गई थीं, स्वास्थ्य ओर बल भी विदा हो चुका था ; 
परन्तु श्रम से कुछ ऐसा सहज प्रम था कि अन्तिम क्षण तक कुछ 
न कुछ करता रहा । और जब सब शक्तियाँ जवाब दे चुकीं, तो बैठा 
उपन्यास लिखवाया करता । अन्त में १८८४ ई० में थोड़ दिन बीमार 
रहकर इस नश्वर जगत्‌ से विदा हो गया। और एक ऐसे पुरुष की 
स्मृति छोड़ गया जो स्वदेश का सच्चा भक्त और राष्ट्र का ऐसा सेवक 
था, जिसने अपने अत्तित्व को उसके अस्तित्व में निमज्जित कर दिया 
था, ओर जो न केवल इटली का, किन्तु अखिल मानवजाति का मित्र 
ओर द्ितचिन्तक था । आज इसका नाम इटालियन जाति के एक-एक 
बच्चे की ज़बान पर हे | दसके साहस, ददारता, >ने हौसले और सोजन्य 
की सेकड़ों कथाएँ साधारण चचा का विषय हैं | शायद ही कोई शहर 
हो जिसने उसकी प्रतिमा स्थापित कर अपनी वृत्ज्ञता का परिचय न 
दिया हो । पर उसकी कार्योवली का सबसे बड़ा स्मारक वह विरतृत 
राज्य हे जो आल्प्स पदेत से लेकर सिसछी तक फेला हुआ दे और 
वह राष्ट्र हे जो आज इटाडियन के नाम से प्रसिद्ध हे । 
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ओर टीकाओं की सहायता से उनको समझने का यत्न करते रहे। 

जब गुलिस्ताँ का तीसरा अध्याय पढ़ते थे ओर उनकी अवस्था 
कुछ १४ साल की थी, हज़रत मोछाना की स्तुति में फारसी में एक 
क़सीदा लिखा जिसमें १०१ शेर हैं ओर सुप्रसिद्ध कबि उर्फ़ी के एक 
क़सीदे के जवाब में लिखा गया है | मौलाना ने हज़रत के सामने 
आम मज़ते में ऊँचे स्वर से यह क़सीदा पढ़कर सुनाया जिसे सुनकर 
श्रोत्‌ृमण्छी विस्मय-विमुग्ध हो गई कि इस उम्र और इस योग्यता का 
बच्चा ऐसे छिष्ट भावों को क्‍्योंकर बाँध सका। वस्तुतः यह हज़रत 
मोल़ाना का ही प्रसाद था और 'तज़किरए ग़ोसिया' में यह क़सीदा 
उनको करामात के रुृष्टान्त-रूप में छापा गया हे । इस रचना के पुश्कार- 
रूप में हज़रत ने एक जयपुरी अशरफ़ी ओर एक जारी के काम की 
बनारसी चादर मोलाना को प्रदान की थी ।* 


मिडिठ तक पढ़ने के बाद मौलाना सलीम पानीपत से छ|होर 
पहुँचे, जहाँ मौलाना फ्रेजुड॒हूसन साहब सहारनपुरी से अरबी पढ़ी जो 
उस समय ओरीयंटछ कालिज के अरबी के प्रोफ़ेसर थे। तफ़्सीर 
( कुरान की व्याख्या ) भी उन्हीं से पढ़ी । फ़रिक्राह (॥सलामी धघमंशास्त्र) 
ओर तक तथा दशनशासत्र का अध्ययन मौलाना अब्दुल अहद टोंकी 
से किया । यह सारी पढ़ाई महज़ शौक़ की चीज और स्वतंत्र काय 
था। एंटेस और मुन्शी फ्राज़िल के सिवा विश्वविद्यालय की ओर 
कोई परीक्षा पास नहीं की | हाँ विश्वविद्यालय के अध्यापकों से 
पाश्चात्य दर्शन, विज्ञान, रसायनशाख्र और गणित का अध्ययन किया, 
पर इस सिलसिले में भी कोई परीक्षा नहीं दी। क़ानून पढ़कर वकालत 
करने का विचार था, और कानून के द्रजे में भरती भी हो गये थे, 
पर जीविका की आवश्यकता से लाचार होकर यह विचार त्याग देना 
पड़ा ओर भावलपुर रियासत के शिक्षा-विभाग में नोकरी कर ली। 
एज्टन कालिज भावलपुर में ६ साल काम करने के बाद रामपुर रिया- 


* तज़किरए ग्रौत्तिया । 
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सत के हाई स्कूल के हेड मौटवी के पद पर बुला लिये गये। पर यह 
सिलसिला छः महीने से अधिक न चलछ सका | क्योंकि जेनरल अज़ी- 
मुद्दीन जो मोलाना को मानते थे, अचानक क़तल कर दिये गये | इधर 
मोलाना भी ऐंठन के रोग से पीड़ित होकर ६ साल तक खाट पर पड़े 
रहे । इसके बाद आपने जालंबर के एक मशहूर हकीम से ( जो हकीम 
महमूद खाँ के सहपाठी थे ) यूनानी तिब्बत का अध्ययन किया ओर 
इसी तोर पर डाक्टरी का भी ज्ञान प्रप्त कर पानीपत में चिकित्सा-कार्ये 
सारंभ फिया जो कई साल तक सफलतापूवक चलता रहा । 

इसी समय मोलाना हाजी आपको अपने साथ अलीगढ़ ले गये 
और सर सेयद अदमद्‌ खाँ से मिलाया | घर सेयद की पारखी निगाह 
ने इस दुलंभ रत्न को पहचान लिया और आग्रह करके अपने पास रहने 
पर राजी कर दिया ओर फिर मरते दम तक उन्हें अपने पास से हटने 
न दिया । मौलाना कभी किसी बात पर नाराज़ होकर अलीगढ़ से चले 
जाते तो सर सेयद अपने स्नलास दोस्त मौलवी जेतुलआबिदीन को 
उनके पी छे-पीछे स्टेशन तक भेजते और मोलाना सलीम खींच-खाँचकर 
सर सेयद्‌ के द्रबार में वापस लाये जाते | सर सेयद्‌ का नियम था कि 
जो शास्त्रीय या धर्म-संवन्धी विषय विचारणीय होते, उन पर मौलाना 
सलीम के साथ बहस -मुबाहसा करते थे। दोनों दो पक्ष छे लेते और 
विचारणीय प्रइन के एक-एक अंग को लेकर उस पर खूब बहस- 
मुबाहसा और खण्डन-मण्डन करते । अन्त में किसी सिद्धान्त पर 
पहुँचकर विवाद समाप्त कर दिया जाता । इस सहायता के अतिरिक्त 
मोलाना सलीम सर सेयद को ग्रथ-रचना में भी मदद देते थे और 
उनके लेखों का मसाला इकट्ठा करते थे । अलीगढ़ गज़ट और “तहजी- 
बुल अखलाफ़' में लेख भी लिखते थे । 

सर सेयद अहमद के देहान्त के बाद मोलाना खलीम ने हाजी 
इसमाईल खाँ साहब रईस बतावलछी के सहयोग से 'मआरिफः!' 
नामक मासिक निकाछा जिसका बड़ा आदर हुआ। इसी समय 
मौलाना के छोटे भाई हमीदुद्दीन साहब ने 'हाछी प्रेंस' के नाम से 
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पानीपत में एक छापाखाना खोला, जो कई साल तक चलता रहा। 
अलीगढ़ कालिज के विद्यार्थियों की मशहूर हृड़ताल समाप्त होने के 
बाद स्त्रगेवासी नवाब मुहसिनुल्मुल्क ने मौलाना को अलीगढ़ गज़ट 
की संपादकी के लिए बुठाया। मौलाना कई साहू तक इस काय को 
बड़े उत्साह और तत्परता के साथ करते रहे। बाद में बीमारी से 
लाचार होकर इस्तीफा देकर घर छोट गये, और कई साछ तक एकान्त- 
वासी रहे । फिर जब लखनऊ के क्षितिज पर 'मुसलिमि गजट” का 
उदय हुआ तो पत्र के संचालकों को आप ही उसका संपादन भार 
उठाने के योग्य दिखाई दिये और मोलाना हाछी के आग्रह से आपने 
यह पद्‌ स्वीकार कर लिया। यह वह समय था जब आधुनिक राज- 
नीति का आरंभ हुआ था। मुसलमानों ने राजनीति के मेदान में 
कुछ लड़े क़द्म उठाये थे। मुसलिम छीग के लक्ष्य में आत्मशासन की 
माँग सम्मिलित हो रही थी। मुसलिम विश्वविद्यालय का विधान बन 
रहा था और विश्वविद्यालय में सरकार के अधिकार का प्रइन सारी 
जाति का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। तरात्रलूस (ट्रिपोली १) 
ओर बाबक के युद्धों ने मुसलमानों की अनुभूति का झकझोरकर जगा 
दिया था और इसके कुछ ही अरसे बाद कानपुर मसजिद की घटना 
से सारी मुसलिम जाति के भावों में उफान आ गया था। ऐसे समय 
में मौलाना की शक्तिशालिनी लेखनी ने 'मुसलिम गज़ट! के प्रृष्ठों पर 
जो सपाटे भरे, जो रचना-चमत्कार दिखाया वद्द उद-साहित्य की अति 
मुल्यवान निधि है। सच यह है कि उस ज़माने में मौलाना की करा- 
माती क़छहुम ने सारी मुसलिम जाति की मनोवृत्ति में स्पष्ट क्रान्ति 
उत्पन्न कर दी । 'मुसलिम गज्ञट' की धूम उस समय देश के कोने-कोने 
में मव रही थी। अन्त में अधिकारियों की दमननीति के कारण 
मौलाना को 'भुस्डिम गज़ट! का संपादन छोड़ना पड़ा, पर शीघ्र ही 
जजमीदार के प्रधान सपादक के पद पर बुला लिये गये। उस समय 
जमींदार! हिन्दुस्तान का सबते अधिक छतने ओर बिक बाला अखबार 
था। अंग्रेज़ी अखबारों में भी केब्रछ एक स्टेदसमेन ऐसा था जिसका 
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प्रचार 'ज़मींरार! से अधिक था। शेष सब्र पत्र उसके पीछे थे | मौलाना 
३ कफ 

के ज़माने में 'ज़मींदार! बड़ी शान से निकलता रहा। अन्त में जब 
उसका छापाख़ाना ज़ब्त हो गया तो मौलाना अपने घर चले गये। 


क अमर साहित्य-सेवा 


हेदराबाद में उसमानिया यूनिवर्सिटी स्थापित होने के पहले एक 
महकमा दासल तजुमा ( अनुवाद विभाग ) के नाम से स्थापित किया 
गया था कि विश्वविद्यालय के लिए पाठ्य-ग्रन्थों का भाषान्तर करे। 
इसमें सबसे बड़ी कठिनाई पारिभाषिक शब्दों के भाषान्तर में उपस्थित 
हुई | अनुवादकों के समृह अपनी-अपनी रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न 
मत रखते थे । कोई निणाीयक सिद्धान्त दिखाई न देता था। मौराना 
सलीम चूँकि इस प्रइन पर बहुत अरसे से सोच-विवार रहे थे, इस- 
लिए बुलाये गये | हेदरावाद पहुँचकर वह परिभाषा की कमेटियों में 
सम्मिलित हुए और परिभाषा-निर्मोण के विपय पर एक महत्त्वपूर्ण 
प्रन्थ लिखा। इस पुस्तक में मौलाना ने सिद्ध किया है कि उदे आयेकुछ 
की भाषा है, जो छोग अरबी व्याकरण के अनुसार पशिभाषाएँ बनाने हैं 
वह वस्तुतः इस्त भाषा की प्रकृति के विरुद्ध काये करते हैं। इस 
बात को आपने बहुत ही सबल युक्ति प्रमाणों से सिद्ध किया है। 
परन्तु पुराणपन्थी अनुवादकों ने इस पर चांरों ओर यह बात फेला 
दी कि मोदाना अरबी के विरोधी और हिन्दी के पक्षपाती हैं | मौछाना 
ने इस पुस्तक में बताया हे कि आरये-भाषाओं में जो सामान्य नियम 
हैं वे सब उर्दू में मौजूद हैं। जेसे आय-भाषाओं का एक नियम यह्द है 
कि दो या दो से अधिक शब्द परस्पर मिलकर समास या संयुक्त पद्‌ 
बन जाते हैं। इसके उदाहरण में आपने उदूँ के बहुत शब्द उपस्थित 
किये हें । बताया है कि उपसगे( ८४ ) ओर प्रत्यय € 5५८४ ) 
के द्वारा शब्दनिर्माण भी आय॑ भाषाओं की प्रकृति हे। इसके प्रमाण 
में बह संपूर्ण उपर्संग और प्रत्यय लिख दिये जो हिन्दी, फ्रारसी, तुर्की 
आदि भाषाओं से उर्दू में छिये गये हैं । यद्द भी बताया हे कि यह्द 
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दोनों नियम अरबी और दूसरी सामी ( सिमेटिक ) भाषाओं में नहीं 
हैं । संयुक्त पद बनाने की जों विधियाँ उदूं में काम में छाई जाती हैं 
थे सब बताई हैं, फिर सब प्रकार की परिभाषाएँ बनाने के सिद्धान्त 
उदाहरण-सहित समझाये हैं। इन सिद्धान्तों को सब अधिकारी विद्वानों 
ने समीचीन मान लिया हे और युक्त अनुवाद-विभाग में प्रायः उन्हीं 
के अनुसार पारिभाषिक शब्द बनाये जाते हैं । 

सच यह हे कि यह ग्रंथ लिखकर मौलाना ने उद भाषा का इतना 
बड़ा उपकार किया है जिसका ऋण आनेवाढी शताब्दियों तक चुकाया 
जायगा । पारिभाषिक शब्द बनाने की पद्धति प्रस्तुत करके उदू भाषा के 
जीवित रहने का साधन जुटा दिया ओर अब निश्चय ही यह एक ज्ञान- 
विज्ञान-सम्पन्न भाषा बन जायगी ओर इसमें जीवित रहने की योग्यता 
उत्पन्न हो जायगी। मेरा तो विश्वास है कि इस पुस्तक ने मौलाना 
सलीम के नाम को अमर कर दिया। 


उसमानिया यूनिवर्सिटी से संबन 


उसमानिया यूनिवर्सिटी खुलने पर मोलाना उ5दू-साहित्य के 
असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद पर नियुक्त हुए । प्रोफ़ेसर का पद इस विश्व- 
विद्यालय में उन्हीं छोगों को दिया जाता द्ै जो यूरोप की द्िग्नी प्राप्त 
कर चुके हों, पर चार साल बाद मोलाना अपवाद रूप में प्रोफ़ेसर बना 
दिये गये । उस समय आपकी अवस्था ५० साल के छगभग थी । तब 
से अन्तकाल तक इसी पद पर रहे । 


पाणिडित्य 


मोलाना ने अरबी के संपूर्ण पाख्य-विषय और ग्रन्थ पढ़े थे। 
फ्रारसी के उच्चतम कोटि के ग्रन्थ पढ़े और पढ़ाये थे । नवीन पाश्चात्य 
झान-विज्ञान उदे अनुवादों के दूवारा और अंग्रेजी जाननेवालों से 
पुस्तकें पढ़वाकर प्राप्त किया था । जब वद्द सर सेयद्‌ के साहित्यिक 
सहकारी नियुक्त हुए तो सर्‌ सेयद्‌ पर उनकी सकेज्ञता का सिक्का बैठ 
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गया और मरते दम तक उन्हें अपने पास से अछग नहों किया। यद्यपि 
उन्होंने उच्च अंग्रेजी शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, पर अंग्रेज़ीदाँ से जब 
किसी विषय पर बातालाप होता था तो उनको अकसर लज्जित होना 
पड़ता था | प्रोफ़ेसरी के ज़माने में भी वह उद्‌-साहित्य की शिक्षा 
उसी ही प्रणाली से देते थे; ज्रिस पर अंग्रेजी साहित्य-शिक्षा अवलूं- 
बित है । 


फवित्व 


'मौलछाना के आरंभिक जीवन-चबृत्तान्त की खोज से मारूम हुआ हे. 
कि उन्हें शायरी का शोक १४ बरस की उम्र से था। आरंभ में उ्ँ 
ग़ज़लें उसी ढंग की लिखीं जेसी आमतोर से लिखी जाती हैं। छाहोर 
में शिक्षा-प्राप्ति के समय उनके विचार बदले और उन्होंने बहुत-सी 
इसलामी कविताएँ लिखीं । उस जमाने में फ़ारसी ओर अरबी भाषाओं 
में भी बहुत-से पद्य छिखे। इन दोनों भाषाओं में भी उनकी रचना 
प्रौढ़ समझी गई थी । सर सेयद के साहित्यिक सहकारी नियुक्त होने से 
पहले यह सिलसिला जारी रहा, पर इस पद्‌ पर पहुँचने के बाद से गद्य रचना 
की ओर अधिक झुकाव हो गया था । फिर भी उद्‌ शायरी नहीं छूटी। 
जब-तब दिल में उमंग उठती ओर हृदय में भरे हुए भाव पद्य-रूप म 
बाहर आ जाते । यह रचनाएँ जिन मित्रों के हाथ लगा वद ले गये। उस 
समय की कविता अब उपलब्ध नहीं, हाँ (मआरिफ़' ज़मींदार', सुसलिम- 
गज़ट? की फाइडों में उसका कुछ अंश विद्यमान है, पर सब कल्पित 
नामों से प्रकाशित हैं | कितनी ही रचनाओं के अन्त में 'एक लिबरलछ 
मुसलमान” लिखा है । असल बात यह है कि मोलाना सलीम प्रोढ 
ओर रससिद्ध कवि होने पर भी कवि कहलाने में सकुचाते थे और 
अपनी रचनाएँ प्रकाशित कराने में सदा आनाकानी किया करते थे। 
मित्रों के बहुत आग्रह करने पर भी अपना शेष काव्य प्रकाशित कराने 
को तेयार नहीं हुए । यद्द अप्रकाशित काव्य हेदराबाद के प्रवास-कारू 
से संबन्ध रखता है । उन दिनों वहाँ हर महीने एक मुशायरा हुआ 
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करता था, उप्तमें बड़े-बड़े प्रौद कवि संमिलित होते थे। मित्रों के 
आग्रह से मोलाना भी उसमें संमिलित होने छगे और मित्रों तथा 
शिष्यों ने उन रचनाओं को मासिक्रों में छपने के लिए बाहर भेजना 
शुरू कर दिया । ग़ज़छों के अतिरिक्त अब उनकी स्थायी रचनाएं भी 
पत्रों में प्रकाशित होने लगीं । जब मोछाना हाठी जीवित थे तो भोलाना 
ने अकसर अपनी रचनाएँ सुनाई, पर इसलाह कभी नहीं छी । मोडाना 
हाली उनके कहने के ढज्ञ ओर भावों की सुन्दरता पर अकसर घण्टों 
झूमा करते थे। कहा करते थे कि तुम तो ध्टायरी के छिपे देवता हो । 

मोलाना द्वाढ्दी ने अपने 'मुकदमए शेरों शायरी? में उदूँ कविता 
के खासकर ग़त्नलगोई के जो दोष बताये हैं, मौलाना ने उनको त्याग 
दिया था | ग्रज्ञठ में जो भाव वद नित्रद्ध ऋरते थे, बद प्रायः राजनीति 
के और नीति-संब्रन्धी होते थे, जो उपमा और रूपक के पर्दे में व्यक्त 
किये जाते थे | समझनेत्राले उन इश'रों को समझते और मज़े लेते थे। 
मौलाना के काव्य की एक बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने मुसलछ- 
मानों के सांप्रदायिक भेद को कभी प्रकट नहीं किया। हिन्दू-मुसल- 
मानों को सदा मेल का उपदेश देते रहे । कोई बात जो किसी इसछामी 
फ़िरके या हिंदुओं के दिल को चोट पहुँचाती हो, कभी उनकी क़छम 
से नहीं निकली । आपने हिन्दुओं के इतिहास ओर साहित्य का उसी 
सम्मान के साथ उल्छेख किया हे जिस प्रह्कार एक सुध्ंध्कृत कवि को 
करना चाहिए । 


स्थायी रचनाएँ --- | 


मौढाना की स्थायी रचनाएँ दो प्रकार की हैं। एक वह जो हृदय 
की स्फूर्ति से लिखी हैं, दूसरी वद जो अंप्रेज़ी कब्रियों की रचनाओं 
के आधार पर हैं | पहले प्रकार की रचनाओं में कुछ ऐसी हैं, जो 
रचनाशेली, नये-पुराने रूपकों की उत्प्रक्षाओं के सुन्दर प्रयोग और 
सूक्ष्म गंभीर भावों के विचार से निस्सन्देह 'मास्टरपीक्त! कद्दी जाने 
योग्य हैं । दूसरे प्रकार की रचनाओं में भी उन्होंने कवित्व के प्राण को 
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सुरक्षित रखा है, शाब्दिक अनुवाद का कभी यत्न नहीं किया। भ्षतः 

ये रचनाएँ भी बिल्कुछ ऐसी हैं जेखो अपने हृदय की प्रेरणा से 
ढिखी न्नाती हैं । 

मोछाना सलीम सदा इस बात का यत्न करते थे कि शेर में कोई न 
कोई नवीनता अवश्य हो । कहने का ढंग निराछा हो या कोई नई उपमा- 
उत्प्रक्षा हो, या कोई नया भाव व्यक्त किया गया हो। कोई भी नवीनता न 
हो, तो वह उस शेर को पसन्द न करते थे। उनके कवित्व में अध्यात्मतत्त्व 
भी है ओर दशेन भी । अध्यात्म का अंश उस्त सत्संग का सुफल है, 
जो बचपन में हजरत मोलाना सेदय ग्ोसअली साहब का प्राप्त हुआ 
था और दशेन का पुट नव्य ज्ञान का प्रसाद हे। उनको ग़ज़लें प्रायः 
सभी बढ़िया ओर सुन्दर हैं| पर वे ग़ज़लें सर्वात्तम हैं जो हेदराबाद्‌ 
के मुशायरे में पढ़ी गईं | वे प्रायः युवकों को लक्ष्य कर लिखी गई हैं, 
जिनकी प्रगतिशीलछता को बह ग़ज़लों में भी उकसाते रहते थे । 

मौलाना धार्मिक कट्टरपन और पक्षपात से मुक्त थे। उनके विचार 
अध्यात्म ओर दशन के प्रभाव से स्वतंत्र प्रकार के थे। इस स्वतंत्रता 
की झलछक उनकी कविता में जगदह-जगद्द दिखाई देती हे । 


गयद्य-रयना 


मौलाना ने गद्य लिखना प्रायः उस समय से आरंभ किया, जब 
बह सर सेयद के साहित्यिक सहकारी थे । सर सेयद की सद्गति के प्रभाव 
से उनके गद्य में यह विशेषता उत्पन्न हो गई कि प्रत्येक भाव को बड़ी 
स्पष्टता के साथ प्रकट करते हैं । उनके वर्णन में कोई ऐसी प्रंथि नहीं 
होती जिससे पढ़नेवाले को अ्थंबोध में कठिनाई पड़े । प्रत्येक विषय को 
प्रवाह रूप में लिखते ज्ञाते हैं । जब जोश आता हे तो उबल पढ़ते हैं 
ओर ऐसे अम्नह्ें.घुर उल़की लेखनी से जो वाक्य निकल जाते हैं, वे 
क्षति प्रभाव्न-क्ारी और हृदय॑स्पर्शीं होते हैं। अकारण अरबी के बड़े-बड़े 
हाब्द लिखकर पाठक पर अपने पाण्डित्य की धाक जमाना नहीं चाहते। 
छट्टी स्ली जब्दों की फाट-छाँट के पीछे नहीं पढ़ते, नये-नये पदविन्यास 
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रचकर पढ़नेबालों पर अपनी विद्वडता का सिक्का बैठाना नहीं चाहते; 
किन्तु प्रत्येक विषय और प्रबन्ध को आदि से अन्त तक घरलछ ओर 
घलते ढंग से लिखना चाहते हैं । यह बांत स्वयं विषय के अधिकार में 
हे कि किसी जगह अपने-आप ओज की धारा बह निकले और उनके 
विचारों को अपने प्रवाह में बहा ले जाय । इच्छा और प्रयत्न का उसमें 
कोई दखल नहीं होता। सारांश, गद्य-लेखन में वह सर सेयद की शेली 
के अनुगामी थे। अरबीदाओं का समुदाय आजकल जिस प्रकार 
अरबीनुमा उदू लिखता है, उसको वह अपने लिए पसन्द न करते थे। 
हालाँ कि अगर वह चाहते तो अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य और अरबी 
भाषा पर असाधारण अधिकार के सहारे छिष्ट से छ्िष्ट अरबी मिश्रित 
भाषा छिख सकते थे। बस्तुतः उन्हें ऐसी भाषा से बड़ी घबराहट होती थी । 

चूँकि इन पंक्तियों के लेखक को मोलाना की सुहबत से लाभ उठाने 
के बहुत अधिक अवसर मिले हैं, महीनों एक जगह का उठना-बेउना 
ग्रहा है, इसलिए इस विषय में उनकी रुचि-प्रवृत्ति का विशेष रूप से 
पता है। अकसर ऐसा संयोग हुआ है कि मोछाना कोई देनिक, 
साप्ताद्दिक या मासिक पत्र पढ़ रहे हैं, पढ़ते-पढ़ते किसी जगह रुक गये 
ओर अपने खास ढंग में उस रचना या शेली के दोष-गुण की समीक्षा 
आरम्भ कर दी, या स्वर के उतार-चढ़ाव या लछहजे के अद्ल-बदल से 
प्रशंसा वा निन्‍्दा व्यंजित करने छगे | मौलाना कि संगति में ऐसे अब- 
सर बहुत ही मनोरंजक होते थे । 

मोलाना जिस विषय कोउठाते, अकसर उसके गंभीर ज्ञान का परिचय 
देते थे । इस प्रकार के निबंधों में से 'तुडसीदास की शायरी”, “अरब की 
शायरी? ओरंगाबाद ( दक्षिण ) से प्रकाशित होनेवाले त्रेमासिक “डे 
में प्रकाशित द्वोकर छोकश्रिय हो चुके हैं । उनके लेख 'तहज़िबुछ अख- 
छाक्तः, 'इंस्टिटयूट गज़ट?, 'मआरिक्र) 'अछीगदु मन्धली” आदि पत्रों में 
प्रकाशित हुए हैं। यह्‌ सब इकट्ठा कर दिये जायें तो एक अति सुन्दर 
साहित्यिक संग्रह तेयार हो सकता हे । 


+. सकल 


डा० सर रामकुष्ण भांडा रकर 


डाक्टर भांडारकर का जीवन-चरित उन छोगों के छिए विशेष रूप 
से शिक्षाप्रद है जिनका संबन्ध शिक्षा-विभाग से है | उनके जीवन से 
हमको सबसे बड़ी शिक्षा यह मिलती है कि रृढ़-संकल्प ओर धुन का 
पूरा मनुष्य किसी भी विभाग में क्यों न हो, मान और यश के ऊँचे से 
ऊँचे सोपान पर चढ़ सकता है। डाक्टर भांडारकर में मानसिक गुणों 
के साथ अध्यवसाय और श्रम-शीलूता का ऐसा संयोग हो गया था जो 
बहुत कम देखने में आता हे, ओर जो कभी विफल नहीं रह सकता | 
इतिहास-विषयक खोज और अनुसंधान में कोई भारतीय विद्वान 
आपकी बराबरी नहीं कर सकता । संस्कृत-साहित्य ओर व्याकरण 
के आप ऐसे प्रकाण्ड पण्डित थे कि यूरोप-अमरीका के बड़े-बड़े 
भाषाशाल्री आपके सामने श्रद्धा से सिर झुकाते थे। प्राकृत भाषाओं 
का अब देश में नाम भी बाक़ी नहीं। पाली, मागधी भाषाओं को 
समझना तो दूर रहा, इनके अक्षर बाँचनेत्राले भी कठिनाई से मिलेंगे । 
यूरोपीय विद्वानों ने इधर ध्यान न दिया होता तो ये भाषाएँ अबतक 
नामशेष हो चुकी होतीं। भांडारकर प्राकृत भाषाओं के सवमान्य 
विद्वान ही न थे, आपने उनमें डितनी ही खोजें भी की थीं । इतिहास, 
भाषा-विज्ञान और पुरातत्त्व की प्रत्येक शाखा पर डाक्टर भांडारकर को 
पूरा अधिकार प्राप्त था। जमनी के सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय ने आपको 
“डाक्टर? की उपाधि से सम्मात्रित डिया था, सरकार ने भी के? सी० 
एस० आई० और 'सरः! की उपाधियों प्रदान कर आपके पाण्डित्य का 
समादर किया 

डाक्टर भांडारकर के पिता एक छोटी तनर्त्राह पानेवाले कुक थे 
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>ग>काननकवलनानायण पाए चडए अन्ना न अजित जर 


ओर इतनी सामथ्य न थी कि अपने लड़कों को अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए 
किसी शहर में भेज सकें। संयोगवश १८४७ इं० में उनकी बदली 
र्ागिरी को हुई। यहाँ एक अंश्रेज़्ी स्कूल खुला हुआ था। बार 
रामकृष्ण ने इसी स्कूल में अंग्रेज्ञी की पदाई आरंभ की और छः सात 
में उसे समाप्त कर एलफ़िन्स्टन कालेज बंबई में भरती होने का हृठ 
किया । बाप ने पहले तो रोकना चाहा, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी 
न थी कि कालछिज की पढ़ाई का ख़च उठा सकते, पर लड़के को पढ़ने 
के लिए बेबेन देखा तो तेयार हो गये । इस समय तक बंबई विश्व- 
विद्यालय की स्थापना न हुई थी, ओर उपाधियाँ भी न दी जाती थीं । 
मिस्टर दादाभाई नौरोजी उस समय उक्त कालेज में प्रोफ़ेसर थे। 
रामकृष्ण ने अपनी कुशाप्र बुद्धि और परिश्रम से थोड़े द्वी दिन में विद्यार्थी 
मण्डल में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया और पढ़ाई समाप्त द्वीने के बाद 
उसी क्राछिज में प्रोफ़ेसर दो गये। उसी समय आपको संस्कृत पढ़ने 
का शोक़ पेदा हुआ और अवकाश का समय उसमें लगाने रंगे | इसी 
बोच बंत्रई विश्वविद्यालय की स्थापना हुईं, ओर प्रोफ़सरों को ताकीद 
हुई कि वह बी० ए० की सनद हासिल कर ढछें, नहीं तो नौहझरी से 
अछग कर दिये जायेंगे। डाक्टर भाडारकर ने अवधि के अन्दर ही 
एम० ए० पास कर लिया और हेदराबाद सिंध के हाई स्कूल के हेड- 
मास्टर नियुक्त हुए | साल भर बाद अपने पुराने शिक्षा-स्थान रल्लागिरी 
स्कूल की द्देडमास्टरी पर बदल दिये गये | यहाँ उन्होंने संस्क्षत की 
पहली और दूसरी पोथियाँ ढलिखीं जो बहुत छोकप्रिय हुईं । अब तक 
इनके बीखों संस्करण हो चुके हैं। संरक्षत भाषा का अध्ययन इनकी 
बदौलत पहले की शअ्रपेक्षा बहुत सुगम दो गया। और इनका इतना 
प्रचार है कि किसी आरंभिक विद्यार्थी का बस्ता उनसे खाली न 
दिखाई देगा। दस साठ तक आप एल्फिन्टटन अर डेकन काछेजों 
में असिस्टेण्ट प्रोफ़ेसर की द्ेसियत से काम करते रहे। १८७५ में 
टाक्टर कीलहाने के पदत्याग के अनन्तर डेकन काछिज में स्थायी 
रुप से प्रोफ़ेसर हो गये भर वब से पेंदन ढेले तक उसी पद पर घने रहे ! 
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डाक्टर भांडारकर ने पुरातत्त्व की खोज में विश्वव्यापक ख्याति 
प्राप्त कर ली है| उन्हें यह शौक क्योंकर पेदा हुआ इसकी कथा बहुत 
मनोरंजक है, ओर उप्तसे प्रकट होता है कि आप जिस काम को द्वाथ 
लगाते थे, इसे अधूरा नहीं छोड़ते थे। १८४० ई० में एक पारसी 
सज्जन को एक ताम्रपट हाथ छग गया। वह किसी पुराने खण्दहर में 
गड़ा था और उस पर प्राचीन फाछ की देवनागरी लिपि में कुछ खुदा 
हुआ था । उन्होंने उसे डाक्टर भांडारकर को रिया कि शायद वह 
उसके लेख का कुछ मतलब निकाल सकें । डाक्टर साहब उस समय 
तक प्राचीन लिपियों से अपरिचित थे; अतः उस लिखावट को न पढ़ 
सके । पर उसी समय से प्राकृत लिपियों की ज़ानकारी प्राप्त करने की 
घुन पेदा हो गई । यूरोपीय विद्वानों ने इस क्षेत्र में रास्ता बताने और 
दिखाने का ही काम नहीं किया है, उन्हें इसका उद्धारक भी समझना 
चाहिए | डाक्टर भांडारकर ने इस विषय पर अनेक पुस्तकें श्कट्टी 
कीं श्रौर बड़ी तत्परता के साथ अध्ययन में जुट गये । फल यह हुआ 
कि उन्होंने सार भर के भीतर ही उस अभिलेख का अथे द्वी नहीं 
छगा लिया, विद्वानों की सभा में उस पर मारके का भाषण भी किया । 
यही नहीं, इस विषय से रन्दहें अनुराग भी उत्पन्न हो गया और 
खोज-अनुसंधान का काये आरंभ हो गया। प्राचीन इतिहास और 
पुरातत्व पर आपने कितने ही निबन्ध छिखे। प्राकृत भाषाएँ 
और हमारे प्राचीन इतिहास की समस्याएँ एक दूसरे से इस 
तरद गुँथी हुई हैं कि एक को ज्ञानना और दूसरे से अपरिचित रद्दना 
असंभव हे । अतः डाक्टर भांडारकर ने प्राकृत पर भी भरपूर अधि- 
कार प्राप्त कर छिया। १८७४ ई० में छन्दृन में प्राच्य-विद्या-विशारदों 
का एक सम्मेलन हुआ। आपको भी निमनत्रण मिला। कुछ घरेलू 
अड़्चनों से आप उसमें सम्मिलित न हो सके, पर एक खो ज़पूर्ण निबंध 
भेजा जिसके व्यापक अन्वेषण की बढ़ी सराहना हुई । 

१८७६ ६३० में प्रोफ़ेसर विछसन के स्मारक-स्वरूप प्राचीन भाषोंश्रों 
के प्रचार फे ढिए एक वार्षिक व्यास्यान-माछा की व्यवस्था हुई ओर 
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मा लक 
डाक्टर भांडारकर इस उच्च पद पर नियुक्त किये गये। कई अंग्रेज 
विद्वानों के मुक़ाबले उन्हें तरजीह दी गई । भारत में वही इस पद के 
सबसे बड़े अधिकारी थे। अपनी सहज तत्परता और एकाग्रता के 
साथ वह इस काम में जुट गये, और संस्कृत, प्राकृत तथा आधुनिक 
भाषाओं पर उन्होंने जो व्याख्यान दिये वह गंभीर गवेपणा ओर 
ऐतिहासिक खोज की दृष्टि से बहुत दिनों तक याद किये जायँगे। 
उनकी तैयारी में डाक्टर भांडारकर को कठोर श्रम करना पड़ा, पर 
ऐसी सेवाओं का जो अच्छे से अच्छा पुरस्कार हो सकता है वह हाथ 
आ गया। विद्वानों ने दिल खोलऋर दाद दी और सरकार को भी 
जल्‍दी ही अपनी गुणज्ञता का सक्रिय रूप में परिचय देने का अंवसर 
मिलछ गया | कुछ दिनों से यह विचार द्वो रहा था कि प्राचीन अप्रका- 
शित संस्कृत ग्रन्थों की खोज की जाय और उनका संग्रह ऐतिहासिक 
खोज ओर समीक्षा के लिए विद्वानों के सामने रखा जाय। क्योंकि 
गेतिहासिकों का विचार था कि भारत सें प्राचीन काल का इतिहास 
तेयार करने के मसाले की कमी नहीं हे | वह जहाँ-तहाँ पुराने खण्ड- 
हरों ओर निजी पुस्तकालयों में, आपत्काल में आत्मरक्षा के लिए 
छिपा पड़ा है। उसके अध्ययन से उस समय के इतिहास पर बहुत 
कुछ प्रकाश पड़ सकता है। पर इन साधनों को ढ ढ़ निकाछना सहज 
काम न था । यहद्द गुरुकार्य डाक्टर भांडारकर को सोंप गया। और 
उन्होंने जिस योग्यता के साथ उसका संपादन किया उसकी जितनी 
भी सराहना की जाय, कम होगी । केवल बहुसंख्यक अप्रकाशित ग्रंथ 
ओर लेख ही दे ढ़ नहीं निकाछे, उन पर विस्तृत गवेपणापूण रिपोर्ट 
भी ढिखी जो पाँच बड़ी-बड़ी जिल्‍्दों में पूरी हुई हे। इस क्षेत्र में 
डाक्टर भांडारकर ने दूसरों के लिए रास्ता बताने और दिखाने का 
भी काम किया। उनके श्रम से ओरों के लिए ऐतिहासिक अन्वेपण 
का रास्ता साफ़ हो गया। इस कामप्र में उन्हें केसी-केसी बाधाओं का 
सामना करना पड़ा, इसे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं | 
इस देश में जिस आदमी के पास भी कोई पुरानी पोथी है, चाहे.बह 
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प्रमकथा ही क्यों न हो, वह उसे सोना-चाँदी बनाने का नुस्खा समझे 
बेठा है। ओर उस पर किसी दूसरे की निगाह पड़ जाना भी उसे 
सहन नहीं । ऐसे छोगों को मनाना डाक्टर भांडारकर का ही काम 
था । आज यह लंबी-चोड़ी रिपोट विद्वानों और इतिहास-प्र मियों के 
लिए आश्रय का विषय बन रही है । और संभवतः कुछ दिनों तक 
लोग उसे गंभीर अध्ययन, शुद्ध वर्गीकरण और ऐतिहासिक अन्वेषण 
का नमना समझते रहेंगे । 

१८८६ ३० में वायना में पाच्यविद्या के पण्डितों का सम्मेलन फिर 
हुआ । अबकी डाक्टर भांडार कर ने उसका त्तिमंत्रण स्वीकार कर लिया 
ओर इस यात्रा में यूरोप की स्थिति को बारीकी के साथ देखा , समझा 
इसके एक साल बाद भारत सरकार ने उन्हें सी० आइई० इई० की 
उपाधि पदान कर उनकी विद्वत्ता का समादर किया। अध्ययन ओर 
अन्बेषण का यह कार्य जारी रहा । यहाँ तक कि पेंशन का समय आ 
पहुँचा ओर डाक्टर भांडारकर ने अवकाश ग्रहण कर पूने को अपना 
वासस्थान बनाया । पर देश को अभी उनकी सेवाओं की आवश्यकता 
थी । (५०१ में आप बंबई विश्वविद्यालय के वाइस चांसछर बनाये 
गये जो देश पर उनके सतत उपकारों को स्वीकार करना मात्र था। 

उपयुक्त कार्या के अतिरिक्त डाक्टर भांडारकर ने बांबे गजेटियर 
के लिए दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास लिखा, जो पृत्येक दृष्टि से 
प्रामाणिक इतिहास कद्दा जा सकता हे । वह घटनाओं की विस्तृत 
तालिका मात्र नहीं हे, किन्तु उससे मुसलमानों के हमले के पहले की 
सामाजिक अवस्था, रीति-नीति, और नियम व्यवस्था का भी परिचय 
मिछता है । इस इतिहास का मसारा इधर-उधर बिखरा पड़ा था, उसे 
इकट्ठा करना, विभिन्न घटनाओं का काछ-निणंय ओर इस “कहीं का 
इंट कहीं का रोड़ा? से सुसंत्रद्ध इतिहास का सुविशाल पासाद खड़ा 
कर लेना कठिन कार्य था। सच तो यह हे कि डाक्टर भांडारकर 
सहज विद्यानुरागोी थे। ज्ञान से उन्हें उतकट पम था, एक प्यास थी 
जो किसी पुकार न बुझती थी। पक्॒ति ने उन्हें खोज और ज्ञाँच-पड़- 
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ताल की असाधारण योग्यता पुदान की थी। किसी पुइन को द्वाथ में 
लेते तो उसकी समीक्षा में तल्‍लीन हो जाते और उसको जड़ तक 
पहुँचने की कोशिश करते। स्थूछ ज्ञान से उनके अन्वेषण-पिय स्वभाव 
फो सनन्‍्तोष न होता था। आधे मन से उन्होंने कोई काम नहीं किया 
ओर अपने शिष्यों में भी इस दोष को कभी सहन नहीं किया। 
शासत्राथ और वाद-विबाद में भी वे बड़े पटु थे। वह साधक-बाधक 
युक्तियों पर भछी-भाँति विचार करके तब कोई सिद्धान्त स्थिर करते थे 
ओर फिर समालोचना-समीक्षा के तीखे से तीखे तीर भी उनका बाल 
थाँका नहीं कर सकते थे। पण्डिताऊ हठ भी उनमें काफ़ी था ओर जब 
अड़ जाते तो किसी तरह नहीं टछते थे। वह एक समय में एक ही 
विषय की ओर झुकते थे ओर अपने दिमाग की सारी ताकत उसी में 
लगा देते थे। इसलिए जब कभी बहस की ज़रूरत द्वोती, तो युक्ति, 
पुम्माण से पूरी तरद्द लेस होकर मेदान में उतरते थे । क्‍ 
अपने शिष्यों के साथ डाक्टर भांडारकर का बतोव बहुत दी 
सोजन्य और सहानुभूति का होता था | अच्छे गुरु का कतव्य है कि 
अपने शिष्यों का पथपुदर्श क, मित्र और मंत्री हो | डाक्टर भांडारकर ने 
इस आदश को सदा सामने रखा। होनहार लड़कों को अन्य आवश्य*- 
कतानुसार आथिक सहायता भी दिया करते थे । उनके छात्रों को उन पर 
पूरा भरोसा रहता था और बहू अपनो सब कष्ट -कठिनाइयों में उन्हीं से 
सलाह लेते और उस पर अमल करते थे। अधिकांश अध्यापकों की 
तरह वह अपनी जिम्मेदारियों की सीमा लेकचर-द्वाल तक ही नहीं 
मानते थे | विद्यार्थियों के लिए उनके मकान पर किसी समय रोक-टोक 
न थी । एक सजीब उदाहरण से ज्ञान ओर सदाचार-शिक्षा के जो 
उद्देश्य सिद्ध हो सकते हैं वे उपदेशों के बड़े-बड़े पोथों से भी नहीं हो 
सकते । डाक्टर भांडारकर अपने छात्रों के छिए सहानुभूति, सौजन्य 
ओर स्वाधीनता के सजीव रृष्टान्त थे। और चूँ कि यह गुण दिखाऊ 
नहीं, किन्तु सहज थे, इसलिए विद्यार्थियों के मन पर अंकित हो जाते 
थे] संस्कृब के अध्यापकों फो अकछर यह दिकायत रहतठी है कि 
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विद्यार्थी ओर विषयों की तुलना में संस्कृत की ओर कम ध्यान देते हैं, 
यद्यपि संल्‍्कृत की छछित पदावछी और कोमछ क्ैवनाएँ उनके लिए 
मनोरंत्रन की यथेष्ट सामग्री प्रस्तुत करती हैं । डाक्टर भांडारकर को 
कभी यह शिकायत नहीं ह॒ई। उनके व्याख्यान सदा तन्मयता के साथ 
सुने जाते थे | कुछ तो विषय पर उनका पाण्डित्यपूर्ण अधिकार और 
कुछ उनका सहज उत्साह तथा विनोदशीलता विद्याथियों दो ध्यान 
चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेती थी । आपके विद्यार्थियों में 
विरले द्वी ऐसे निकलेंगे जिन्हें संस्क्रत भाषा के माधुये का चस्का न 
पड़ गया हो । 

ढोकव्यवद्दार में डाक्टर भांडारकर का ढंग स्वाधीनता और खरेपन 
का था । चापलूसी से उन्होंने कभी अपनी जबान को अपवित्र नहीं 
किया । और संभवतः कभी बाहरी बातों से दबकर अपने सिद्धान्त 
ओर व्यवहार में विरोध नहीं होने दिया। उनका जीवन प्रलोभनों से 
उतना ही निर्लिप्त रहा हे, जितना मनुष्य के छिए संभत्र हे। उनकी 
आत्मा को संभवतः किसी बात से इतनी चोट नहीं .पहुँचती थी 
जितनी उनके चरित्र पर अनुचित आश्षेप होने से | उन्होंने कभी किसी 
का अनुग्रह पाप्त करने की भावना नहीं की । ख्याति ओर सम्मान की 
आकांक्षा से सदा दूर रहे । यह वह कमजोरियाँ हैं जो कभी-कभी सबे- 
श्रेष्ठ व्यक्तियों को भी पथश्रष्ट कर देती हैं।पर घ्वाधीन ओर खरे 
स्वभाव पर इनका जाद्‌ नहीं चछता | फिर भी सरकार की ऋृपादृष्टि 
उनकी ओर अवश्य रदही। वह उच्चतम सम्मान ओर उपाधियाँ 
जिनके लिए लोग तरसते रहते हैं, उन्हें बेमाँगे भिछठ गई । सी० आई० 
४० तो पहले ही हो चुक थे । राज्याभिषेक-उत्सव के अवसर पर के० 
सी० एस० आई० की उपाधि भी प्रदान की गई । सरकार का ऋृपा- 
पात्र बनने के लिए हमें अपने आत्मसम्मान ओर न्यायप्रियता की 
हत्या करने की कदापि आवश्यकता नहीं, इसके लिए अगर पुमाण 
की अपेक्षा हो तो आपका उदाहरण इस बात का पयोप्र पूमाण है । जो 
छोग ऐसा समझते हैं“ और उनकी गिनती अनगिनढ हे--वे केवछ 
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अपनी नासमझी का ही सबूत नहीं देते, सरकार की नीयत, न्याय ओर 
बुद्धि को भी बदनाम करते हैं। यथ्पि दुःख के साथ कहना पड़ता है 
कि सरकार की अनुप्रह-नीति कभी-कभी इस धारणा का पोषण करती 
हुई दिखाई देती है कि स्वाधीन-ब्ृत्ति और न्यायशीलता की उसके 
लिए कुछ अधिक आवश्यकता नहीं । 

डाक्टर भांडारकर में एक बड़ा गुण यह था कि वह-स्वपाण्डित्य 
के अभिमान और पक्षपात से स्वदा मुक्त थे। अन्य विद्वानों, की 
तरह उन्होंने अपने समकालीन ऐतिहासिकों और पुरातत्त्वज्ञों के पूति 
कभी अनादर का भाव नहीं रखा, किन्तु आरंभ से ही उनकी यह 
नीति रही कि दूसरों के मन में भी खोज ओर अन्वेषण की रुचि 
उत्पन्न करें, उनका उत्साह बढ़ायें और परामश तथा पथपृद्शेन से 
उनकी सहायता करते रहें । जिसमें उनके बाद इस विषय से अनुराग 
रखनेवालों का टोटा न पड़े । 

सारांश, डाक्टर भांडारकर का व्यक्तित्व भारत के लिए गये करने 
की वस्तु थी | आपने साबित कर दिया कि भारतवासी ज्ञान-विज्ञान के 
गहन अंगों में भी पाश्चात्य विद्वानों के कंधे से कंधा भिड़ाकर चल 
सकते हैं । जर्मनी, फ्रांस, इंगलेंड सभी देशों के विदृवान आपके भक्त 
हैं, और दमारे लिए, जिन्हें उनके देशवासी होने क। गये है, उनका 
जीवन एक खुली हुई पुध्तक हे जिसमें मोटे अक्षरों में छिखा हुआ 
है--'अध्यवसाय, व्यवस्था और ऊँचा छक्ष्य सफल जीवन के रहृध्य 
हैं ।! जस्टिल चंदावरकर ने जिन्हें आपका शिष्य होने का गौरब प्राप्त 
है, आपके विषय में लिखा है-- 

८ डाक्टर ) सर भांडारकर ने विविध बाधाओं के रहते हुए भी 
अपने बतीवों में कमी लगाव नहीं रखा। आपने सदा सत्य ओर 
न्थाय का पक्ष लिया, पर सत्य पर म्दु-मधुर शब्दों की चाशनी चढ़ा- 
कर असत्यत्रिय जनों के अनुरंजन का यत्न नहीं किया। आप नत्रह्म- 
समाज के अनुयायी हैं ओर जात-पाँत, छूत-छात के विभेद को 
राष्ट्रीया का विरोधी और विघातक मानते हैं। भगवदूगीता ओर 
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उपनिषद्‌ आपके जीवन की पथ-प्रदर्शक ज्योतियाँ हैं। यही आपके 
आध्यात्मिक समाधान और चिक्त-झुद्धि के साधन हैं। मूर्तिपूजा में 
आपको विश्वास नहीं। वेदों, उपनिषदों या भगवदूगीता में आपको 
मूर्तिपुज्ञा का कोई प्रमाण नहीं मिल्वा । बहुत खोज के बाद आपने 
यह निष्कर्ष निकाला हे कि हिन्दुओं ने यह्‌ प्रथा जैन ओर बौद्ध 
संप्रदायों से ली है। जेन और बौद्ध यद्यपि सशुण इेश्वर को नहीं 
मानते, पर बिद्वज्जनों और सन्‍्त-महात्माओं के देहावसान पर 
स्माकर रूप में. उनकी प्रतिमा स्थापित किया करते थे । हिन्दुओं ने 
उन्हीं से यह रीति ली और उसी ने अब प्रतिमा-पुजन का रूप ग्रहण 
कर लिया है । फिर भी बहुत-से शिक्षित हिन्दू मूर्तिपूजा पर ऐसे 
लट्ट, हैं ओर उस पर उनछा ऐसा हृढ़ विश्वास है मानो यही हिन्दू: 
धर्म का प्राण हो । सामाजिक विषयों में आप सुधारवादी हैं ओर 
व्यवष्दारतः इसका प्रमाण दे चुके हैं। मदद सन्‌ १८५१ ४० में आपने 
अपनी विधवा लड़की का पुनविवाह कर अपने नेतिक साहस का 
परिचय दिया, जो अपने देश के सुधारवादियों में एक दुलेभ गुण हे । 
जिस जाति में ऐसी मद्दाव आत्माएं जन्म लेती रहें उसका भविष्य 
उज्ज्वल है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। 
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हिन्दुस्तान में मुसलमानों का प्रवेश दो रास्तों से हुआ | एक तो 
बिलोचिस्तन और सिन्ध की ओर से, दूसरा उत्त र-परिश्चम के पहाड़ी 
मार्गों से। सिंध की ओर से ज्ञो मुसलमान आये वे अरब जाति के 
थे ओर व्यापार करने आये थे। पश्चिमोत्तर दिशा से आनेवाले 
अफ़ग़ान या पठान जाति के थे और देश-विजय के उत्साह से प्रेरित 
होकर आये थे। अस्तु, बंत्रई प्रान्‍न्त में अधिकतर अरब जाति हे 
मुसलमान आवबाद हैं जिन्हें अपने व्यागर संवन्‍्ध के कारण भारत- 
वासियों के साथ बराबरी का नाता जोड़ने में कोई रुकावट न थी । 
पठान विजेता थे इसलिए इस देश के निवासियों के साथ अधिक 
हिल-मिलकर रहना पसन्द्‌ न करते थे। बद्रद्दीन तेयवजी भी एक 
प्रतिष्ठित अरब कुल के सपूत थे जो बहुत अरसे से बंबई में आबाद 
था | उनके पुरखे तिजारव के सिलसिले में हिन्दुस्तान आये थे और 
बद्रद्दीन के पिता तेयबजी भाई मियाँ एक सफल व्यापारी थे। यद्यपि 
वह धमनिष्ठ मुसलमान थे और उस ज़माने में बोहरों में अंग्रेजी पढ़ना 
कुफ्रू समझा जाता था, पर ऐसे निरथक बन्धनों को मानकर अपने 
होनहार लड़के को अंग्रेज़ी शिक्षा से वंचित २खना उन्होंने उचित न 
समझा, जो उनके दूरदर्शी और स्वाधीन-चेता होने का पुमाण है। 
बद्रद्दीन की आरंभिक फारसी ओर अरबो की पढ़ाई ५ अरबी मद्रसे 
में हुई, पर ज्यों ही इन भाषाओं में कुछ योग्यता हो गई्ढे, वह एड- 
फ़िन्स्टन कालिज़ में भरती कर दिये गये, और सोलद्द साछ की उम्र 
में शिक्षा-पराप्ति के छिए इंगलेण्ड भेज दिये गये, जद्दाँ से १८६७ इे० 
में बेरिस्टर हाकर दिन्दुत्तान छोटे । यद्यपि उनका स्वास्थ्य खराब था 
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और आँखें भी कमज़ोर हो गई थीं फिर भी उन्होंने पुरुषाचित हृढ़ता 
के साथ पढ़ाई जारी रखी और अन्त में सफल हुए । हिन्दुस्तान आकर 
बन्‍्होंने बंबदे हाईकोटे में वकाछत शुरू की । 

वकालत का आरंभिक काल उस समय भी कड़ी मेहनत का होता 
था, और खासकर बंबई में जहाँ बड़े-बड़े नामी वकील पहले ही से 
अपना सिक्का जमाये हुए थे, अपनी वकारूत जमा लेना बद्रददीन के 
लिए आसान काम न था। पर द्स साल के अन्दर ही आप वहाँ के 
नामी वकीलों की गिनती में आ गये | इसके साथ ही आप देश के 
महत्त्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक पुइनों का अध्ययन करते रहे जो 
हरएक शिक्षित व्यक्ति का कर्तव्य है जो अपने दिल में देश का कुछ 
ददे रखता हो और इउसक्री भलाई चाहता हो । आप अच्छे वक्ता भी 
थे | राजनीतिक सभाओं में कई मारके की वकक्‍तृताएँ कीं जिनसे 
बक्तारूप से भी देश में पुसिद्ध हो गये। आपको भाषण करने का 
( पहला ) मौक़ा १८७९ ई० में मिला जब मेंचेस्टर से आनेवाले माल 
की चुंगी उठा दी गईं। और इस पर रोषसञ्रकाश के लिए बंबई में 
जिम्मेदार व्यक्तियों की ओर से साबेज्ञनिक सभा की गई। चूँकि 
बंबई का वस्र-ठ्यवसाय अभी बच्चा था और मेंचेप्टर व लंकाशायर 
से आनेवाले माल का मुक़ाबछा न कर सकता था, इसलिए सरकार ने 
आरंभ में इस माल पर चुंगी छगां दी थी जिसमें उसका भाव ऊँचा हो 
जाय ओर बंबई के माल की खपत हो । परन्तु विछायत के व्यापारी 
इस कर का बराबर विरोध किया करते थे। उनके विचार से बंबई का 
वस््र-ठयसाय अब इतना पुष्ट हो चुका था कि सरकार की ओर से 
उसे किसी प्रकार की सहायता मिलने की आवश्यकता न थी। इस 
मौक़ पर बद॒दीन ने ऐसी पोढ़ युक्तिसंगत ज्ञानगर्भ वकक्‍ठ्ता की कि आँख 
रखनेवाले जान गये कि भारत के राजनीतिक आकाश में एक नये 
नक्षत्र का उदय हुआ। 

बह समय भारत की राजनीति में बहुत दिनों तक याद किया 
जायगा। छाडे रिपन उस समय दिन्दुष्तान के वायसराय थे जिनसे 
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अधिक साधु पुकृति, सहानुभूति-प्रण ओर न्यायशीर बायसराय 
यहाँ नहीं आयां। उनका सिद्धान्त था कि बड़े-बड़े राज्य अपनी सेना 
ओर शख्नासतत्र के बल से नहीं जीवित रहते, किन्तु अपनी न्‍्यायशीछता 
और अपने क़ानूनों के धर्म-संगत होने के बल पर जीते हैं। उस 
समय तक हिन्दुस्तान में स्थानीय आत्मशासन की व्यवस्था का अथात्‌ 
स्युनिसिपछ ओर जिला बोर्डा का जन्म न हुआ था | ज़िले का वह 
पबन्ध भी जो अब ज़िला बोर्डां के हाथ में हे, जिला मजिस्ट्रेट ही 
किया करता था । अपने अन्य कतेंव्यों के साथ-साथ शहर की रोशनी 
सफ़ाई, सड़कों की मरम्मत, शिक्षा आदि के पुवनन्‍्ध का भार भी उसी 
पर होता था | स्पष्ट हे कि वह इन कतेव्यों का पालन तत्परता के 
साथ न कर सकता था, क्योंकि उसे ओर भी अनेक का देखने पड़ते 
थे। छाडे रपन ने छोकल सेल्फ गवनेमेंट अथोत्त स्थानीय आत्मशासन 
का क़ानन जारी किया जिसके अनुसार शहर ओर ज़िले का पबन्ध 
करनेवाली संस्थाओं की उत्पत्ति हुईं। रिपन का उद्देश्य इस क़ानून से 
यह था कि भारतवासियों को नगर और ज़िले के पुबंध का अधिकार 
प॒दान कर उन्हें इस योग्य बनाया जाय कि पान्त ओर देश के पबन्ध 
का भार भी उठा सके'। अब तो ये स्थानीय बोडे एक पकार से 
स्वाधीन हैं। अपनी आमदनी और खर्च पर उन्हें पूरा अधिकार हे । 
जनत। उसके लिए सदस्य चुनती हे | बोडे के कमेचारियों की नियुक्ति 
सदस्यों के निम्धय से होती हे । अध्यक्ष का चुनाव भी बोडे ही करती 
है | हाँ, सरकार इन बोर्डां की कार्य-पणाली की निगरानी करती हे । 
इस क़ानून के लिए हमें लाडे रिपन के पुति कृतज्ञ होना चाहिए । यद्यपि 
अब भी स्थानीय बोड कभी-कभी सरकार के कोप-भाजन हो जाते हैं, 
पर आम तौर से वह उनके कार्यों में दखल नहीं देती । 
छाडे रिपन ही के समय अलबटे-बिढ भी पास हुआ | इस क़ानून 
हिन्दुस्तानी अफ़सरों को भ्रँप्रज़ों को दण्ड दे सकने का अधिकार 
दिया गया था । उस समय तक उन्हें यह अधिकार न था। इंगलड में 
एक क़ानून है जिसके अनुसार अभ्रेज को अंग्रेज 'जूरी! अथवा 
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पंचायत ही सजा दे सकती है । हिन्दुस्तान में अग्रज़ों की अच्छी 
खस्नासी आबादी हे, पर कोई अंग्रेज कितना ही बड़ा अपराध क्‍यों न 
करे, कोई हिन्दुस्तनी हाकिम उसके अभियोग का विचार नहीं कर 
सकता । जब कोई अंग्रेज. किसी अपराध में अभियुक्त होता था, तो 
अग्रेजों की एक पंचायत बउसका मुक़दमा सुनने के लिए नियुक्त की 
जाती थी और मुक़दमे का एक फ़रीक़ जब हिन्दुस्तानी होता था, 
तो अकसर यह पंचायत प्रभियुक्त की तरफ़्दारी किया करती थी 
ओर हिन्दुष्तानियों के साथ अन्याय हो जाता था । इसके सिवा यह 
एक जातिभत भेद-भाव था जिसे भारतीय अपना अपमान समझते 
थे। वह कहते थे, जब हम एक देश के निवासी ओर एक राज्य की 
पुजा हैं तो सबके लिए एक क़ानून होना चाहिए | उनमें किसो पुकार 
की भेद-दृष्टि रखना उचित नहीं । लाडे रिपन ने इस माँग को न्याय- 
संगत माना और उनके संकेत से क.सिलह के एक सदस्य सर कोट नी 
अलबट ने यह बिल पेश किया तथा सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया । 
पर अंग्र ज़ों को यह कब सहन हद्वो सकता था कि वह अपने विशेष 
अधिकारों से वमद्तित हो जाय। वह अपने को इस देश का शासक 
समझते थे ओऔर भारतवासियों'को तिरस्कार की हष्टि से देखते थे । 
उनका दवा था कि हम सभ्यता में, जाति में, बण ( रड्ज ) में भारत 
में बसनेवालों से ऊँ+ हैं और उनके शासक हैं। लाडे रिपन के विरुद्ध 
उन्होंने जबदेस्त आन्दो छन उठाया। अग्रेज़ी अख़बारों में विरोध के लेख 
निकलने लगे । भाषणों में छाडे रिपन पर खुली चोटे' की जाने छगीं। 
अंग्रज़्ों ने सरकारी जलसों ओर दावतों में शरीक होना भी बन्द कर 
दिया । यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यह कुचक्र रच डाला कि छाड्ड 
रिपन को पकड़कर जबरदस्ती जहाज पर सवार कराक लंदन रवाना 
कर दिया जाय । अन्त में छाडे रिपन को विव्रश हो उस क़ानून में 
संशोधन करना पड़ा जिससे उसका उद्देश्य ही एक प्रकार से नष्ट 
हो गया । 

मिस्टर बद्रद्दीन ने उस समय के राजनीतिक कारों में क्रियात्मक 
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३>>«. अम अमननी ओर, 


भाग लिया और कित्तने ही भाषण किये। शायद ही कोई ऐसी सभा 

होती थी जिसमें वह न बोलते हों। उनकी वक्‍तृताएँ सदा साफ़; 
सुख्झी हुई और न्याय का पक्ष लिये हुए होती थीं। सन्‌ १८८१ ३० 
में बम्बई के तत्कालीन गवर्नर सर जेम्स फ़र्गानस ने आपको प्रान्तीय 
व्यवस्थापक सभा का सदस्य मनोनीत किया और आपकी लोकसेवा 
का ध्षेत्र और भी विस्तत हो गया । 

१८८५ ई० में इण्डियन नेशनछ कांग्रेस का जन्म हुआ। यह 
शिक्षित और मध्यम बगवांलों की गान्नीतिक संस्था थी, जिसका 
वहेश्य राजनीतिक अधिकारों की माँग पेश करना था। बद्रद्दोन इस 
संस्था के उत्साद्दी कायेकती थे, ओर १८८७ ई० में डमके मद्रासवाले 
अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये। उस अबसर पर उन्होंने जो अभि- 
भाषण पढ़ा, उसमें ऐसी बहुदर्शिता, ओजस्विता और निर्भीक स्पष्टवा- 
दिता का परिचय दिया कि सुननेञाले दंग रद्द गये। मिम्टर बद्रदुदीन 
त्ड वचनवीर न थे, ठोस कामों में भी वह उसी उत्साद्द से योग 
देते थे । ; 

१८७५ हई० में सर सेयद अहमद ने अलीगढ़ कालिज की नींव 
डाउ दी थी ; पर मुसलमानों में आम तोर पर उस समय नवीन ज्ञान- 
विज्ञान की ओर उपेक्षा का भाव था | मिस्टर बद्रद न ने दिल खोल- 
कर कालिज को आर्थिक सहायता दी, और मुसलमानों में शिक्षा 
की उन्नति के लिए सब भ्रकार यत्न करते रहे। कांग्रस में मुसलमानों 
के सहयोग के सम्बन्ध में सर सेयद अहमद से आपका मतभेद था। 
सर सेयद का मत था कि मुसलमानों का कांग्रेस में शामिल इना 
ठीक नहीं है, क्योंकि शिक्षा में वह हिन्दुओं से पीछे हैं और कांग्रेस 
जिन छिद्धान्तों का प्रचार करती थी, उनके विचार से मुसलमानों को 
हिन्दुओं की अपेक्षा अधिक द्वानि होने का डर था । बद्रदूदीन तैयबजी 
सेयद्‌ अहमद खाँ के इन सिद्धान्तों और जिचारों के कट्टर विरोधी थे । 
उनका मत था ऊ# भारतवासियों को संयुक्त रूप से सरकार के सामने 
अपनी माँग पेश करनी चादिए। सारांश, इन मतभेदों के रहते 
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हुए भी मिस्टर बद्रददीन अलीगढ़ कालिज की सदा सहायता 
करते रहे । 

१९०३ ई० में जब अछीगढ़ में मुसझिम शिक्षा-सम्मेलन हुआ तो 
मिस्टर बद्रदूरीन उसके सभापति चुने गये । इस सम्मेलन में परलोक- 
गत नवात्र मुहसीनुलूमु लक और बम्बई के गवर्नर वार्ड बेलिंगटन 
भी उपस्थित थे, और यद्यपि मिस्टर बद्रदूदीन उस समय बम्बई हाई- 
कोटे के जज और सरकारी नोकर थे, फिर भी अत्यंत निर्भीकता तथा 
स्पष्रटादिता के साथ अपने राजनीतिक त्रिचार प्रकट किये और 
मुसलमानों को सलाह दी कि अगर वह अपने देश की भलाई चाहते 
हों, तो उन्हें कांग्रेस में सम्मिलित होकर उसका प्रभाव और प्रतिष्ठा 
बढ़ानी चाहिए | इस भाषण में आपने स्री-शिक्षा के सम्बन्ध में भी 
जोरदार .अपील की | आपका निश्चित मत था कि भाग्त में जब तक 
पुरुषों के साथ-साथ स्लरियों को भी शिक्षा न दी जायगी, देश उन्नति 
के सोपान पर न चढ़ सकेगा | उन्होंने खुद अपनी लड़कियों को ऊँचे 
दरजे की अंग्रेजी शिक्षा दिलाई थी, यद्यपि मुसलमानों में उतः समय 
तक यह एक असाधारण साहस का काये था । 

मिस्टर बद्रदूरीन परदे के भी विरोधी थे और अपने घर की ख्त्रियों 
को इस बंधन से मुक्त कर दिया था | उनका विचार था कि परदे से 
शरीरिक और मानसिक हास होता है। आज सुशिक्षित्र मुसलमानों 
में परदे का बन्धन उतना कठोर नहीं है। लाहौर, देहली आदि 
नगरों में शरीकज़ादियाँ बुरक़ा ओढ़े निस्संकोच बाहर निकलती हैं, 
पर उस समय प्रतिष्ठित मद्विछाओं का बाहर निकलना समाज में हँसी 
कराना और लोगों के व्यग्यवाणो' का निशाना बनना था। इससे 
प्रकट होता है कि जस्टिस बद्रदूदीन कितने दूरदर्शी ओर समय को 
पहचाननेवाले व्यक्ति थे। 

हिन्दुस्तान में उस समय भी अंग्रज्णी फेशन चछ पड़ाथा और 
आज तो वह इतना व्यापक है कि किसी कालिजया दृफ़्तर में चले 
जाइप, आपको पक प्रिरे से अंग्र ज्ञी फेशनवाछे दी छोग दिखाई देंगे | 
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उनकी बातचीत भी अधिकतर अंगप्र ज़ी में होती हे। उन्हें न जातीय 
भाषा में कोई विशेष प्रेम है, न जातीय पहनावे से, न जातीय शिष्ठा- 
च।र से | बे तो जातीय आचार-व्यवह्दार का विरोध करने में ही अपने 
सुधार के उत्साह का प्रद्शन करते हैं। संभवतः उनका मन यह सोच- 
कर प्रसन्न होता है कि कम-से-कम पहनावा-पोशाक ओर तौर-तरीक़ 
में तो हम भी अंग्र ज़ों के बराबर हैं। जातीय पहनावा उनके विचार 
में पुराण पूजा का प्रमाण है। पर जस्टिस बद्रदीन ने हाईकोटे की 
जज्ञी के उच्च पद पर प्रतिष्ठित होने ओर अंग्रेज़ी की ऊँचे द्रजे की 
योग्यता रखने पर भी अपनी चाल-ढाल नहीं बदली। अदालत की 
कुरसी पर हों या मित्रों की मण्डलो भें, वही पुराना अरबी पहनावा 
बदन पर हांता था । 

जस्टिस बद्रद।न बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अपने कतंव्यों के 
पालन में वह सदा बहुत ही ऊंचा आदश अपने सामने रखते थे । 
अफ़सऐं के प्रसाद के प्रो भन या रोष के भय से वह कभी अपनो 

अन्तरात्मा का गछा न घोंटते थे। कांग्रेस के सुप्रषिद्ध नेता स्वर्गंवासी 

पण्डित बालगंगाधर तिछक पर जब सरकार ने राजद्रोह का मुक़दमा 
चलाया ओर वह दोरा सिपुदे हुए तो उनके वकीढों ने उन्हें ज़मानत पर 
छोड़ने की दख्त्रास्त दी। वह दख्बोस्त जस्टिस बद्र॒द्दीन के इजछास 
पर पेश हुई । अधिकारियों का ख्याल मिस्टर तिलक को ओर से 
खराब था और इस 'सरकारी अपराधी! को ज़मानत मंजूर करना निश्चय 
हो सरकार को अप्रसन्नता का कारण होता । जस्टिस बद्रद्दीन के लिए 
कठिन परीक्षा का प्रसड़् था। आप न्यायासन पर विराजमान थे और 
न्‍्याय-नीति से तिछभर भी हटना आपको सहन न था। अतः आपने 
तिछकजी की जमानत मंजूर कर छी | सारे देश में आपकी न्याय- 
निष्ठा की पुसिद्धि हो गई । 

जस्टिस बद्रद्दीन में स्व्धम और स्वजाति का अभिमान कूट-कूटकर 
भरा हुआ था । इनकी उचित आलोचना सुनने में तो आपको आपत्ति 
न थी | पर इनका अपमान असहा था । क्राज़ी कत्रीरुद्दीन साहब ने 
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आपके ज्ञीवन-बृत्तान्त का वर्णन करते हुए एक घटना लिखी है जो 
आपके जातीय स्वाभिमान पर प्रकाश डालती है। एक बार वक़फ़ 
( धर्मोत्तर सम्पत्ति ) के मुकदमे में बम्बई के एडवोकेट जेनररू ने 
अदालत में कहा कि इस प्रइन पर मोहन उनछा? में संभवतः कोई 
फ़ेसछा नहीं हे । जस्टिस बद्रदीन इसका सहन न कर सके और 
बोले--'मिस्टर एडबोकेट जेनरल, यह कहने का साहस करना कि इस 
मसले पर व्यापक और सवोद्धपूर्ण 'मोहन उनला' में कोई फ़रेसलछा 
नहीं है. इस पूजनीय विधान का अपमान करना है ? इस पर ऐडवो- 
केट जेनरल ने तुरत माफ़ी माँगी ओर कहा कि 'मोहन उनढा' से कोई 
फ़ेसला न होने से मेरा अभिप्राय केवल यह था कि मेरी पहुँच वहाँ 
तक नहीं है, अथोत्‌ उसका अंग्र ज़ी में अनुवाद नहीं हुआ हे । 

एक दूसरे मोक़ पर एक अंग्र ज़ बेरिस्टर ने किसी मुकदमे में कुछ 
यूगेपियन गवाह पेश करते हुए कहा--यह्‌ गवाह यूरोपियन होने के 
कारण दूसरे गवाहों की अपेक्षा जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, पर हिन्दू- 
सस्‍्तानी है, अधिक विश्वसनीय हैं । जम्टिस बद्रद्दीन ने तुरन्त उन बैरि- 
स्टर साहब की ज़बान पकड़ी ओर बोले--क्या आप सोचते हैं कि हर 
एक अंग्रज़् हर एक हिन्दूस्तानी से स्त्रभावतः अधिक सत्यवादी ओर 
प्रामाणिक होता है ? ऐसा कहना इस अदाढत का अपमान करना है। 
बेरिस्टर साहब बहुत ही लज्जित हुए । 

उस समय की इण्डियन नेशनल कांग्रस के आप सदा पशंखक 
ओर सहद्दायक रहे । एक बार किसी बेरिस्टर ने कांग्रेस के विपय में 
कुछ अनुचित शब्द कहे । जस्टिस बद्ुद्दीन ने उनसे तो कुछ न कह्दा, 
पर मुक़दमे का फेसलछा लिखते हुए कांग्रस के पृति अपने सद्भाव को 
दुदरराया और लिखा--कांम स वह प्रभावशालितरी संस्था है जो राष्ट्र 
की आवश्यकताओं ओर अंगों का सर्वोत्तम पुकार से पृतिनिधित्व 
करती है । 

भारतवासियों को अव्यवस्थितता तो पसिद्ध ही हे। समय का 
पालन ऐसा गुण है जिससे साधारणतया हम वंचित हैं । किसी सभा- 
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सम्मेडन में जाइए, बह अपने नियत समय से धण्टे-आध-घण्टे बाद 
अवश्य होगी । रेढ की यात्रा ही को लीजिए । या तो हम दो-ढाई 
घण्टे पहले स्टेशन पर पहुँच जाते हैं. या इतना कम समय रह जाने 
पर कि दौड़कर गाड़ी में सवार होना पड़ता है। जस्टिप्त बद्ुदुदीन 
वक्त की पात्न्दी का खास तौर से ध्यान रखते थे । थोड़ा-सा व्यायाम 
वह नित्य करते थे । कितना ही आवश्यक काये उपस्थित हो, इस 
काम में अन्तर न पड़ता था | हाँ, बीमारी की हालत में लाचारी थी । 
बल्ऊि जिस दिन काम की भीड़ अधिक होती थी उप्त दिन वह नित्य 
के समय से कुछ पहले ही व्यायाम आरम्भ कर देते थे। शाम को 
हाईकोट से उठकर क्ींसरोड के छोर तक पेदल जाना उनका नित्य- 
नेम था और इसमें उन्होंने कभी अन्तर नहीं पड़ने दिया । ऐसे नियम- 
बद्ध और समानगति से घढनेवारे दृष्टान्त जीवन में बहुत कम 
मिलते हैं । 

११ अगस्त १९०६ ६० को आप परलोकगामी हुए और भाग्तमाता 
के ऐपे सपूत बेटे क्री यादगार छोड़ी जिस पर वह सदा गये करेगो। 
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क्या राजनीतिज्ञ रूप में, क्या सहित्य-सेवी रूप में, क्या मोलिक 
नेता तथा सुधारक रूप में और क्या जातिसेबक रूप में, सर सेयद्‌ 
अहमद को जो अमरकीति प्राप्त है, वद्द भारत की इसछामी दुनिया 
में शायर ही किसी अन्य पुरुष को प्राप्त हो। हममें से हर एक का 
कतंव्य है कि इस श्रद्धेय पुरुष के जीवन-बवृत्तान्त का ध्यान-पू्वक 
अध्ययन करे और इसकी खोज करे कि उनमें बह कौन से गुण थे, 
जिनकी बदौलत वह इतनी मान-प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके और ज्ञाति 
की इतनी सेवा कर सके | उनकी अंग्रेजी की योग्यता बहुत मामूली 
थी, वह घर के मालदार न थे, जाति में भी उनके समथथकों की संख्या 
उनके विरोधियों से अधिक न थी। पर इन बाधाओं के होते हुए भी 
साहित्य-संसार और कम-क्षेत्र दोनों में बह अपना नाम अमर 
कर गये । यह केत्रल्ल जाति-सेबा का उत्साह था, जिसने सारी कठिवा- 
इयों पर विजय प्राप्त की थी । 

सेयद्‌ अहमद खाँ ७ अक्टूबर, सन्‌ १८१ ७ इईं० को दिल्ली में पेदा 
हुए। उनकी शारीरिक शक्ति ढड़कपन में भी असाधारण थी, पर 
बौद्धिक दृष्टि से उनकी गणना साधारण विद्यार्थियों में हो थी। 
उस समय कोन यह निश्चय रूप से कष्ट सकता था कि एक समय 
आयेगा जब यह बारूक अपने देश और ज्ञाति के लिए गये का कारण 
होगा। उनकी पढ़ाई भी साधारण मुसलमान बच्चों की तरह क़रान 
शरीफ़ से शुरू हुईं । उनकी उस्तानी एक भरे घर की परदानशीन मद्दिला 
थीं । इससे प्रकट होता द्दे कि उस ज़माने में भी शरीफ़ धरानों में बच्चों 
फी शिक्षा स्धियों ही फो सखोंपी ज्ञाती थी। आज यूरोप में आरम्भिक 
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कक्षाओं में प्रायः स्तरियाँह्टी अध्यापन-कार्य करती हैं । अपनी सहज 
कोमलता, थेये, सहनशीलता और वात्सल्य आदि गुण के कारण वह 
स्वभ वतः बच्चों की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं । 

कथन समाप्त करके सेयद अहमद स्राँ ने फ़ारसी और अरबी की 
पढ़ाई पारम्भ की । १८-१९ बरस की उम्र में उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया । 
पर किताबें पढ़ने का शौक़ उन्हें आजीवन रहा | दिल्ली का साम्राज्य उस 
समय केवक एक मिटा हुआ निशान रह गया था । बादशाह छाछ क्िले 
में किसी तकियादार फ़कीर की तरद्द रहता था ओर अग्रेज़् सरकार की 
पेंशन पर गुज़र कर रहा था | बाबर ओर अकबर की सनन्‍्तति अब एक 
पुकार से दिल्ली में क्ेद थी। सेयद अहमद के पिता शाही दरबार में 
नौकर थे, पर उनकी मृत्यु के बाद तनख्वाह बन्द हो गई और सेयद 
अहमद राँ को जीविका की चिन्ता उत्पन्न हुई | उन्होंने अग्न ज्ञ सरकार 
की नौकरी स्वीकार कर छी ओर १८३१५ ई० में आगश कमिशनरी के 
नायब मुंशी नियुक्त हुए। यहाँ उन्होंने इतनी तत्परता से काम्त किया 
के दो ही साल में मुनसिफ़ बना दिये गये ओर मेनपुरी में तेनात 
कर दिये गये | इसी समय उन्होंने अपनी सुपसिद्ध पु तक “आसारुल 
सनादीद'” लिखी, जिसमें दिल्ली की पुशनी शाही इमारतों का वणन 
बड़ी खोज और विस्तार के साथ दिया गया है । इस ग्रन्थ की गणना 
उदू भाषा के 'क्ासिक'--उस्क्रष्ट स्थायी साहित्य में की जाती हे । 

सन्‌ ५७ के गदर में सेयद अहमद ख्राँ ब्रिजनौर में मुन्सिफ़ थे । 
यह वह आपत्काल था जब अंग्रज अफ़सर और उनके बीबी-बच्चे 
बारियों के डर से आश्रय ढें ढ़ते फिरते थे । बागी जिस अंग्रज़ को पा 
जाते, हद दरजे की बेदर्दी से क्छ कर डालते थे। उस समय बागियों 
की मरज़ी के खिलाफ़ कोई काम करना ख़द अपनी जान ख़तरे में 
डालना था | पर सयद अहमद खरा ने उस कठिन काछ में भी न्याय 
का पक्ष छेने में संकोच न किया ओर विपद्‌ग्रस्तों की सहायता में 
डट गये जो मनुष्य का नैतिक कतेव्य है । उनकी कोशिश से कितने 
दी अंग्रेजों की ज्ञान बच. गई। बारियों को उन पर संदेह हुआ | 


१६९ ] सर सेयद अहमद खाँ 


ननन- भा जनम मनाजनाज पिता“ “० “५7+०7५+-7-“--7“7““न्‍ कवि न नल ओ 9 अल 7 





+ अना4-कीअननन-ममकनक+3न न ननननक मना पतन अमीर यकीन लत ख। आए 


उन्हों ने आपके मकान को घेर लिया, उन्हें तरह-तरह्द की धमकियाँ 
दीं। यहाँ तक कि उनका मकान उनसे जबदेस्ती खाली करा लिया 
ओर उनका माल-असबाब भी छूट लिया | सेयद अद्दमद्‌ खाँने 
धेये और दृढ़ता के साथ यह सारी मुप्तीबते' झेल ढीं, पर डिन्‍्हें. 
शरण दी थी, उन्हें बाग्रियों के हवाले न किया | जब विष्वव शान्त हो 
गया और अंग्रेज सरकार की सत्ता देश शर फिर से स्थापित हुई 
तो बागियों के अपराधों की जाँच के लिए एक कमेटी बनाई गई 
ओर सेयद अहमद उसके सदस्य बनाये गये । उस समय इस बात 
का बड़ा डर था कि अपराधियों के साथ निरपराध भी न पिस जायें १ 
आक्रमण करनेवालों के साथ आत्मरक्षा में तठवार उठानेवाले भी सरकार 
को कोप-भाजन न हो जायेँ। सेयद्‌ अहमद इसी नेक इरादे से कमेटी 
में सम्मिलित हुए कि यथासम्भव निरपराधों की रक्षा करे । किसी 
निजी छाम या पद-पुरस्कार की उन्हें कदापि कामना न थी । यहाँ 
तक कि जब एक बागी मुसछमान रईस की बहुस बड़ी जायदाद जब्त 
कर ली गई और सरकार ने उसे आपकी सेवाओं के पुरस्काररूप में 
उन्हें प्रदान करना चाद्या तो उन्होंने उसे धन्यवाद के साथ व्टैटा 
दिया | एक विपद्ग्रस्त भाई की तबाही से छाभ उठाना उनके आन- 
दार इसल्टामी स्वभाव ् ने स्वीकार न श्या । 

दो साछ बाद सैयद अहमद खाँ ने “असबाबे बग्ावते हिन्द” 
नाम की पुम्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने तथ्यों और तर्को' खरे 
सिद्ध किया कि यह ग़दर न राष्ट्रविष्ठव था, न आज़ादी की लड़ाई 
और न किसी तरह की साज़िश, किंतु केवल सरकारी सिपाद्दियों ने 
अपने अफ़सरों की अबज्ञा की और वह भी अज्ञान ओर अधविश्वास- 
वश । चूँकि सरकार का यह ,ख़याछ था कि इस रादर को उभारनेवाले 
मुसलमान हैं, इसलिए इस पुस्तक का उद्देश्य यह भी था कि मुसछ- 
मानों के सिर से यह इलज़ाम दूर कर दिया जाय, और इसमें संदेह 
नहीं कि सेयद्‌ अहमद खाँ को इसमें सफलता मिली। उन्होंने इस 
पुस्तक को भारत सरकार और पालेमेण्ट में मेजा ओर चूंकि सरकार 
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को उनको राज-भक्ति और शुभविन्तना पर पूरा भरोसा था, इसलिए 
उसने उनके दिखाये हुए कारणों और दलीलों पर ठंडे दिल से 
विचार किया और जो शिकायते उसे ठीक माल्म हुई' उनको दूर 
करने का वचन भी दिया ! सेयद्‌ अहमद खाँ के इस नेतिक साहस की 
किन शब्दों में' बड़ाई की जाय । जिस समय सरकार का रुख़ सख्ती 
करने का था ओर किसी की ज़बान खोलने की हिम्मत न होती थी 
कि कहीं उस पर भी बगावत का सं रेह न किया जान लगे , उस समय 
सरकार के रुख़ की आलोचना करना ओर उसकी भूलों का भंडाफोड़ 
करना देश ओर जाति की बहुमुल्य सेवा थी | 


सेयद अहमद खत्रों को जो काम सपा जाता था, उसे वह दिलो- 
जान से पूरा करते थे । उनका सिद्धान्त था कि जो काम करना हो; 
उसे दिल से करना चाहिए । बेदिली से या बेगार समझकर वह कोई 
काम न करते थे । वह मुरादाबाद में थे जब अवषेण से फ़सल मारी 
गई ओर देश में भयानक दुर्भिक्ष उपस्थित हो गया। सरकार ने वहाँ 
एक खेरात-खाना खोला ओर उसका प्रबन्ध सेयद्‌ अहमद खाँ को 
सॉपा | उस समय उन्होंने जितनी मुस्तेदी से अकालू-पीड़ितों की 
सद्दायता की, पदोनशीन मद्दिलठाओं ओर भूखों मरते सफ़ेदपोशों को 
जिध हमदर्दी के साथ मदद पहुँचाई उसक्री यथोचित प्रशंसा 
नहीं की जा सकती | चाहे जिस धमे या संप्रदाय का आदमी हो, 
सबके साथ उनकी एक-सी सहानुभूति थी । 

आजकल तो धार्मिक वाद-विवादों का ज़ोर कुछ कम हो गया है, पर 
उस ज़माने में इसाई पादरी-इसाई मत के प्रचार के जोश में हिन्दू और 
मुसछमान मजहबों पर खुलेआम आश्षेप किया करते थे। और चूँकि 
उस समय आलिमों और पंडितों में यह योग्यता न थी कि वह शास्र- 
बचनों ओर धार्मिक परम्पराओं की युक्ति-घंगत व्याख्या कर सके 
ओर शब्दों में पर्द में छिपे हुए अथे को स्पष्ट कर सकें। इस कारण 
इसाई प्रचारकों के सामने वह निरुत्तर हो जाते थे और इसका जन- 
साधारण पर तब्रहुत बुरा असर पढ़ता था। सेयद अद्मद खतरा ने पाद- 
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रियों के इस हमले से इसलछाम को बचाने के लिए यद्द आवश्यक 
समझा कि उनके आशक्षेपों का मुँहतोड़ जवाब दिया जाय ओर ,कुरान 
ओर बाइबिल की तुछना करके दिखाया जाय कि दोनों धमम-प्रन्धों में 
कितनी समानता है । इसी उद्देश्य से उन्होंने बाशजिछ की टीका 
लिखना आरंभ किया, पर वह पूरी न हो सकी | परन्तु नौकरी से 
पेंशन लेने के बाद जत्र उन्हें अवकाश औ< इतमीनान प्राप्त हुआ तो 
उन्होने इस विचार को अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'तफ़्सील ,कुरान' के 
द्वारा पूरा किया। इसछाम के सिद्धान्तों और शिक्षाओं पर दाशनिक 
दृष्टि से किये जानेवाले आक्षेप्रों का बड़ी खोज और विवेचना के धाथ 
जवाब दिया । 

हिन्दू-मुसठमान दोनों ही अशिक्षा और अज्ञान के कारण शाख्र* 
वचनों और धम के साधारण विधि-निषेधों को आँख मूँदकर मानते 
आते थे। उन वचनों की युक्ति-संगत व्याख्या तो वह क्या करते, 
उनके मन में कोई शंका ही न उठती थी ; क्योकि शांका तो शिक्षा 
ओर जिज्ञासा का सुफल है । वह लोग अपने पुरखों के पदानुसरण 
करने में ही सन्तुष्ट थे। धर्म एक रूढ़ि मात्र बन गया था, मानो प्राण 
निकल गया हो, देद पड़ी दो। इसी कारण हिन्दू-मुसलू्मानों की 
आस्था अपने धर्म से हटने छगी थी। अंग्रेज़ी शिक्षा के आरंभिक 
युग में कितने द्वी शिक्षित हिन्दू इसाई हो गये | अन्त को राजा राम- 
मोहन राय को एक ऐसे सम्प्रदाय की स्थापना आवश्यक जान पड़ी 
जो पूर्णतया दाशनिक सिद्धान्तों पर प्रतिष्ठित हो, ओर उसमें वह सब 
सुविधाएँ और स्वाधीनताएँ प्राप्त हां, जो छोगां को इंसाई धमम की 
ओर आऊृष्ट किया करती थीं ओर इस नये सम्प्रदाय का नाम ब्राद्ष 
समाज रखा गया । इस सम्प्रदाय से जात-पाँत, छूत-छात, मूति पूजा, 
तीथस्नान; श्राद्ध ओर वहद्द सब विधि-विधान निकाल दिये गये जिन 
पर इसाइयों के आक्षेप हुआ करते थे। यहाँ तक कि उपासनाविधि 
भी बदल दी गई । इसमें धन्देद्द नहीं कि इस सम्प्रदाय ने हिन्दुओ'" 
में इसाइयत की बाढ़ को बहुत कुछ रोक दिया। इसके बहुत दिन 


कलम, तलवार और त्याग [ १७२ 


बाद स्वामी दयानन्द सरम्वती ने आयेसमाज़ की नींव डाछी जिसने 
पश्चिम भारत में वही काम किया जो पू में ब्राह्मसमाज ने किया था । 
“'तफ़सी रुठककुरान' भी इसी इहेश्य से लिखी गई कि नवयुवक मुसल- 
मानों के मन में अपने धर्म के विषय में जो शंकाएं उठें. उनका समा- 
धान कर दिया जाय । पर मुसलमान इस पुस्तक के पुकाशित होते ही 
सेयद अहमद खाँ पर कुफ्र का फ़तवा लेकर दौड़े । उन पर नास्तिक, 
अनेकेश्वरवादी और पक्रतिपूजक होने का दोष छगाया | देश में एक 
सिरे से दूसरे तक आग छग गई और जवाबी किताब्ो' का सिल- 
सिला शुरू हुआ। लेखक पर तरह-तरह के अनुचित और असंगत 
आरोप किये जाने छगे | कोई-कोई तो यह भी सोचने छगे कि सेयद 
अहमद ख्रा विलायत जाकर ईसाई हो आये हैं और इसछाम को नष्ट 
करने के उहेश्य से यह पुस्तक लिखी है । बहुत दिनों.के बाद यह कोला- 
हल शानन्‍्त हुआ ओर आज 'तफसीरुछ कुरान! तक्त्व-जिज्ञासुओं के लिए 
पथपुदीप का काम कर रही है । 
सेयद अहमद खाँ के जीवन का सबसे बड़ा कार्य मद्रस- 
तुल उल्लम अलीगढ़ कालिज हे जो अब मुसलिम विश्वविद्यालय 
का रूत पुप्त कर उनका अमर स्मारक बन रहा है। मुसलमानों 
में निर्धनता और बेरोजगारी तेजी स्रे बढ़ रद्दी थी ओर इस 
बाढ़ को रोकने के लिए उनमें पाइचात्य शिक्षा का प्रचार 
होना अत्यावश्यक था। मदरसतुर उल्ूम ने इस अभाव की बहुत 
अज्छी तरह पूर्ति कर दी, पर उस सप्रय छोग पश्चिम को शिक्षा दीक्षा 
से ऐसे भड़क रहे थे कि उन्हें डर था कि कहीं हमारा धर्म भी हमारे 
हाथ से न चछा जाय और फिर हम कहीं के न रहें । पर सर सेयद्‌ 
अपने संकल्प में रढ़ थे। उन्होंने इस विचार से इंगलेंड की यात्रा की 
कि यहाँ के प्राचीन विश्वविद्यालयों के संघटन और व्यवस्था का 
अध्ययन करें और उसी नमूने पर हिन्दुस्तान में अपने कालिज की 
स्थापना करें | १ अप्रेठ सन्‌ १८६९ इ० को वह विलायत के लिए 
रकत्श हो गये। लन्दन में जिस ठाट से उनका स्वागत किया गया 
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आर जितनी आवभगत हुई उसने उन्हें सदा के लिए अंग्र ज्ञों के साथ 
प्रेमबंधन में बाँध दिया। करीब दो साल तक वहाँ के कारिजों के 
प्रबन्ध का बारीकी से अध्ययन करने बाद वह भारत छोटे और 'मदर- 
सतुल उल्मम' के उद्घाटन की तैयारी करने लगे | इस उद्देश्य की सिद्धि 
ओर मुसलमानों में साहित्य ओर विद्या की सम्यक रुचि उत्पन्न करने 
के विचार से उन्होंने “तहज़ीबुड अख़लाक़” नापक मासिक पत्र 
निकाला । पर आलिमों की मंडली ने इस पत्र का विरोध आरम्भ किया 
ओर मुसलमान जनता को कालिज्न के उदच्यो । की ओर से भड़काने लगे। 
शायद कुछ लोगों ने सोचा हा कि यह इंगलेंड से अपना धर्म खोकर 
आये हैं। पर सर सेयद ने हिम्मत न हारी और लगातार ५ 
साल के अथक उद्योग से (८७५ ईं० में अछीगढ़ में मद्रसतुरू उल्धूम 
का उद्वाटन हुआ । इसपें संदेह नहीं दि इस संस्था की स्थापना से 
मुसलमानों का जितना अभ्युद्य हुआ, ओर किस्री तरह उतना न हो 
सकता था. आज मुस्लिम विश्वविद्यालय मुसलमानों का जातीय 
स्मा(क है और उसके विद्यार्थी हिन्दुस्तान के कोने-कोने में उसका झण्डा 
लिये घूम रहे हैं । 

सेयद अहमद ख्राँ का खयाल हिन्दुओं की ओर से महज़ 
इस बात पर खराब हो गया कि १८६७ ई० में संयुक्त-प्रान्त में 
हिन्दुओं की ओर से यह कोशिश हुई कि नागरी इस सूबे की अदा- 
लछती भाषा बना दी जाय | धेयद अष्मद ख्रॉने इसे हिन्दुओं की 
जयादती समझा, यद्यपि यह उद्योग केवछ जनसाधारण के सुभीते की 
हृष्टि से आरम्भ किया गया था । स्पष्ट है कि जिस सूबे में हिंदुओं की 
आबादी ८० प्रतिशत से भी अधिक द्वो ओर उसमें अधिकतर छोग 
देहात के रहनेत्राछे, उदू. से अपरिचित हों, वहाँ उदू का अदालर्त 
भाषा होना खुरा न्याय है। मुद्दी भर उदृदाँ छोगों के छाम य 
सुभीते के लिए जनता के बहुत बड़े भाग को अपछुविधा और ,खर् 
उठाने को बाध्य करना किसी प्रकार उचित नहीं ओर इस आंदोलन 
का यह उद्देश्य था कि उद एकबारगी पम्रिटा दी जाय। पर सः 
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सेयद्‌ के मन में यह शझ्ला बस गई कि हिंदू मुसलमानों को नीचा 
दिखाना चाहते हैं । सम्भव है, कुछ और भी कारण उपस्थित हो गये 
हों, जिनसे इस घारणा की पुष्टि हुईं हो कि हिंदू-मुसछमान का मेल 
ओर एका अनहोनी बात है। दोनों जातियों में ऐतिहासिक ओर 
घरमगत विभेद-बिलगाव पहले से ही मौजूद थे। मुगल साम्राज्य की 
समाप्ति और अंग्रजी राज्य की स्थापना ने इन विरोधों को मिटाना 
ओर पुराने भावों को भरना आरम्भ ही किया था कि यह नये झगड़े 
उठ खड़े हुएओर संयुक्त राष्ट्रीयवा का लक्ष्य सुदीधेकाल के छडिए 
हमारी आंखों से ओझल हो गया। धम-संत्रदायों के मत-मभेदों का 
सक्रिय शत्रुता के रूर में परित्र्तित हो जाना कितना आसान हे, 
यह हम आये दिन आँखों से देख रहे हैं। आज़ ज़रा-ज़रा-सी बातों 
पर, जिनका सिद्धान्त को दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं, आपस में 
मार काट मब जाती है ओर राष्ट्र की शक्ति का एक बड़ा भाग 
इस ग्रइ-कछूह के अग्नि-कुण्ड में स्वाहा हो जाता है । ऐसा 
कोई खाल नहीं जाता जब॒ दो-चार स्थानों में लोमहषण 
साम्प्रदायिक दंगे न हो जाते हों। कितने दुःख की बात है कि उस 
समय उभय-पश्च की अनुदारता ओर अद्र्दर्शिता ने आपस के उस 
मेल मिछाप और सहिष्णुता के रास्ते में रोड़े अटका दिये, जिसकी 
नींव पर ही संयुक्त राष्ट्रीयता की इमारत उठाई जा सकती हे । संभव 
है, सर सेयद्‌ ने इस विचार से कि मुसलमान पहले इस देश पर राज्य 
कर चुके हैं, उनके साथ कुछ विशेषता-प्रद्शन की आवश्यकता समझी 
हो, पर हिन्दू समान पद से अधिक ओर किप्ती रिआयत के लिए 
तैयार न थे। सर सेयद्‌ ने उस समय उदारता से काम लिया होता तो 
हिन्दुस्तान की हालत कुछ ओर द्वोती । पर उन्होंने तात्कालिक और 
निकट भविष्य के छाभों को स्थायी ओर राष्ट्रीय हितों पर प्रधानता 
दी । शासित हिन्दुओं की अपेक्ष। शांसक अंभेज्ञों से मेल रखता कहीं 
अधिक ढाभजनक था | सरकार के हाथ में अविकार थे, पद्‌ थे और 
उन्नति के अपरिमित साधन थे | हिन्दुओं की दोस्ती में परस्पर मिल- 
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कर रोने के सितव्रा ओर क्या धरा था। सर सेयद का यह विचार- 
परिवतेन उस समय ओर भी स्पष्ट हो गया, जत्र वह विछायत गये । 
बहाँ उन्‍होंने जो कुछ देखा उससे इस नतीजे पर पहुँचे कि मुसलमानों 
का हित अंग्रज़ों से मेड रखने में हे, और इस प्रकार उस काये-प्रणाली 
की नींव पड़ी जो दिन-दिन अधिकाधिक भयात्रह रूप ग्रहग करती 
जा रही है | यहाँ तक कि आन्न उसने आपस के मेल-मभिलाप को ही 
असंभव नहीं बना दिया है. देश के वायु-मण्डड को भी विषाक्त कर 
दिया है। देश दो परत्पर-प्रिरोधी भागा में विपक्त हो गया है ओर 
उसका घातक प्रभाव आप प्‌ की मार-कांट के रूप में प्रकट होता है । 
दोनों पक्ष एक तीसरी शक्ति का अधिकरारारढ़ रहता अपने अस्तित्व 
की रक्षा के लिए अनिवाय आवश्यक समझते हैं। सर सेयर जेसे 
प्रभावशाली और प्रगतिशील पुरुष ने सयुक्त राष्ट्रीयता का पक्ष ग्रहण 
किया होता ता आज हिन्दुम्तान कहीं से कहीं पहुँत्रा होता । गनदे गढ़े 
के कीटाणु ऐसे सख्तजान होते हैं. कि एक बार जहाँ पुष्ट हुए कि फिर 
उनका नाश असंभव हो ज्ञाता है । अतः उस समय से अब तक मेल 
और एका के जितने यत्न किये गये सत्र विफछ हुए, एकता और मेल्ठ 
की मंज्ञिड आज भी उतनी ही दूर हे । 

सर सेयद में आदमियों को पहचानने की स्वाभाविक शक्ति थी 
और जिस व्यक्ति के प्रति एक बार उनकी अच्छी धारणा हो गई, 
फिर उसके विरुद्ध कोइ शिकायत न सुनते थे। मेहनत का यह हाल 
था कि अऊ्लेले जितना दिमागी काम कर सकते थे, उतना कई आदमी 
मिलकर भी न कर सउते थे। बहुत ही हँसमुख, मुरोबतदार, उद्र- 
मना ओर सुत्रक्ता थे । उनकी वाणी में मोदिनी थी, सुनने वाले मंत्रमुरच- 
से हो जाते थे। उनका कहना था ऊ्ि किसी महत्काये की सिद्धि के 
लिए विह्वत्ता की उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी अनुभव और 
अवसर पहचानने की योग्यता की | विरोधी भी उनके सामने जाकर 
सहायक बन जाता । बुद्धि इतनी तोदण थी कि उससे प्रभावित न 
होना असं॑ पब था| 
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सर सैयद ने उद भाषा की जो सेवा की, उसकी सराहना किन 
शब्दों में की जाय । यों कहना चाहिए कि उद् उन्हीं के आश्रय में 
पाछी पोसी गई । उस समय तक उद में शायरी का बाज़ार गमे था । 
साहित्य पद्यरचना और कवि-चर्चा तक सीमित था। उसमें न गद्दराई 
थी, न ऊँचाई । कठिन विषयों की चचो ओर गंभीर भावों को व्यक्त 
करने की उसमें योग्यता न थी। ऐतिहासिक, आलोचनात्मक और 
शास्रीय विषयों पर उसे अधिकार न था। सर सेयद ने इन विषयों 
पर “तहजीबुछ अख़राक़” में जो निबंब लिखे, वह उदे के 'कछासिक- 
स्थायी साहित्य हैं । उनके शब्द-शब्द से गंभीर अध्ययन, मानव-प्रकृति 
का सूद्म परिचय ओर शाल्रीय विषयों का पाण्डित्यपूर्ण आछ्ोचन 
टपक रहा है | कहने का ढंग इतना सीधा-सादा है कि साधारण विद्या- 
बुद्धि का मनुष्य भी अनायास समझ छे। न पेचदार पद-विन्यास, न 
उलझे हुए वाक्य, न क्लिष्ट शब्दावली | क्लिष्ट से क्लिष्ट भावों को 
इतनी सरलता से व्यक्त कर जाते हैं कि देखकर दंग रह जाय । यद्यपि 
ये निबंध सब-के-सब उनके दिमारा से नहीं निकले हैं, बेकन, एडि- 
सन ओर कई अन्य साहित्यकारों के भावों की छाया ग्रहण की गई 
हे | पर कहने का ढंग उनका अपना है, और उसने निबंधों में नयापन 
पेदा कर दिया है । उनकी साहित्य-सेवा के पुरस्कार -स्वरूप सरकार ने 
उन्हें 'सर' की उपाधि पूदान कर अयनी गुणज्ञता का परिचय दिया। 

आयु के अन्तिम भाग में लगातार बीमारियो' के कारण सर 
सेयद बहुत कमजोर हो गये थे । पर उस अबस्था में जाति पर मिटा 
हुआ यह महापुरुष उसी उत्साह से जाति-सेबा में जुटा हुआ था । अन्त 
को ८०८ इं० की ७वोीं मा्चे को महाप्रस्थान का संदेश आ गया 
ओर उसने अपने जीवन के अनेक अमर स्मृति चिह्-छोड़कर इस 
नश्वर जगत से कूच किया । 
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उस समय मौलाना का उठना-बेठनां शाही खानदान के यवकों के 
साथ था ओर सुदबत के असर ने कुछ रंग बदला तो उनके पिता 
ने उनको लखनऊ बुलबा लिया। यहाँ आकर मोदाना अब्दुलहई 
के शागिदे मौलवी अब्दुल बारी से दशेन की पुस्तके' पढ़ीं और 
मौलाना अब्दुलहई से भी कुछ अध्ययन किया | छखनऊ से देहली 
गये और मौलाना नज़ीद हुसेन साहब से हदीस की पुस्तके' पढ़ीं 
तथा अब्दुल्बहाब नज्दी की “'तोहीद” नामक पुस्तिका का उलथा 
किया । देहली से खांसे तकवादी बनकर लखनऊ आ गये। यहाँ 
आपके पिता ने हकीम सादुद्दीन की बेटी से ब्याह ते कर रखा था, 
सो लखनऊ आते ही शादी हो गई । अब मौछाना “अवध अखबार” 

३०) सासिक पर नोकर हो गये । कुछ अंग्रेजी भी सीख छी थी 
शायरी का शौक़ पैदा हुआ। उस ज़माने में. मुंझी अमीर अहमद 
मीनाई की शायरी की बड़ी धूम थी, उन्हीं के शागिद हुए और 
“इररा (चिनगारी ) उपनाम रखा | 

अवध अख़बार! में 'शरर? के लेखों ने एक हरहूचछ डालर दी। 
छोग उन्हें बड़े चाव से पढ़ते थे । इस नौकरी के सिलसिले में कई बार 
दैदराबाद जाने का संयोग हुआ ओर नवाब वक़ारुढ उमरा तक 
पहुँच हो गई । मोलाना के पिता भी उस समय हेदराबाद में ही 
नौकर थे ओर बुढ़ोती में पेंशन ले ली थी। मोलाना यद्यपि 'अबध 
अखबार?” में नोकर थे ओर लेख लिखा करते थे, फिर भी आपको 
मित्र-मण्डली में बेठने और गप शप का समय मिल जाता था। उनके 
एक दोस्त मोलवबी अब्दुतव्यासित कुरसी के रहनेवाले बड़े बात के 
धनी, आत्मसम्मानी वीर ओर लकड़ी की कछा में उस्ताद थे। उनके 
नाम से 'महशर' नामक मासिक पत्र निकाछा जिसका दफ़्तर चौक 
बज़ाज़ा में क्रायम किया। वह्ीीं मोलबी साहब की .भी बेठक जमने 
छगी । मौलवी हिदायत रसूछ उनके महरुले के रहनेवाले ओर दोस्त 
थे, अकसर वह भी साथ रहते थे। छाछा रोशनलछारू खत्री थे, जो 
| मुसढमान हो गये थे; वह भी. उसी गुड़ के यार थे। मौलवी मासूम- 
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अली भी उसी मण्डडी के थे, पर अपनी सभ्यता और मौलवीपन के 
अभिमान के कारण गोष्ठी में निस्संकोच सम्मिलित न होते थे । 'मह 
शर? की अच्छी ख्याति हुईं पर मोछाना के मनमोजीपन के कारण 
वह भी बन्द हो गया | 

ब्याह के दो बरस बाद मौलाना को चिन्ता हुईं कि जीजिका का 
कोई स्थायी उपाय निकाछे', अतः “अवध अख़बार! से अलग 
होकर 'दिल गुदाज़' नाम से अपना मासिक पत्र निकाछा। उसका 
आधा भाग काल्पनिक लेख होते थे, दूसरा उपन्यास | आपका प्हला 
उपन्यास 'दिलचस्प” हे । उस ज़माने में उद में एक उपन्यास लेखक 
मौलबी साहब थे, दूसरे पण्डित रतननाथ 'सरशार' कश्मीरी। 'सर- 
शार' ने मस्ताना रंग अख्तियार किया । उनका मतलब यह था कि 
मेरा उपन्यास आप छोगों में दिलचस्पी से देखा जाय। इसलिए 
उन्होंने दास्ताने अमीर हमज़ा का अनुसरण करके नायक “आज्ाद' 
को वीर, मनमोजी, स्त्रच्छन्द, आशिकमिज़ाज, चाढाक ठहराया 
ओर बदीउज्ज़माँ अफ्रिमची को बख्तक का रूप दिया ओर उस पर 
निर्लेज्जता का अन्त कर दिया | यह रंग ऐसा जमा कि उस समय 
के समाज ने द्वाथों-हाथ लिया । 

मौलाना ने देखा कि इस रंग के समाने कोई नया रंग जमाना 
कठिन है | अतः उन्होंने रिन्दाना या मस्ताना रंग सरशार के लिए 
छोड़ दिया और अपने लिए एक नया राघ्ता निकाला । इसछाम और 
अरब की ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर मुसलमानों की सभ्यता, 
संस्कृति, साहस, धर्मनिष्ठता, उदारता, साहित्यसेवा, वर्जेदारी आदि 
को अंग्र ज़ो के ढंग पर लिखना आरभप किया । 

दिलचस्प को आकषक रग-रूप दिया | मलिकुछ अज्ञोज़ उपन्यास 
इतना छोकप्रिय हुआ कि आम ओर खास रिन्‍द और मौढबी सबने 
उसको पढ़ा और गहरी दिलचस्पी से देखा | “मंल्ूर-मोहना? को छोगों 
ने आँखों पर जगह दी । दुर्गेशनन्दिनी, हूलन अजीछना बहुत छो कप्रिय 
हुए.। हिन्दुस्तान का कोई शिक्षित मुसछमात ऐसा मे था, जिसने 
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मोलाना के उपन्यास न पढ़े हों । यहाँ तक कि कुछ ऐसे आलिम भी, 

जिन्हें नाविलछ के नाम से चिढ़ थी, मौलाना की रचनाओं का पढ़ना 
पुण्य-जनक कार्य समझते थ। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा ओर भाव 
में इतनी सभ्यता ओर गंभीरता थी कि सारे हिन्दू-सुसछमान समाज 
में उनकी शेली लोकप्रिय हुईं । सब सुसंस्कृत लोगों ने उनकी पुस्तकों 
को अपने पुस्तकालयों में सादर स्थान दिया ओर उनके अवतरण पाख्य 
पुस्तकों में दिये जाने छगे । 

'दिलगुदाज़ा' अभी पूरे दो बरस भी न निकलने पाया था कि 
नवाब वक़ारुलूमुल्क ने मौलाना को बुलाकर अपने लड़कों के साथ 
इंगलेण्ड भेज दिया | डेढ़ बरस के बाद मोलाना इस यात्रा से छोटे तो 
कुछ ही दिनों के बाद नवाब वक़ारुलमुल्क पदच्युत हो गये ओर 
महाराज किशुनप्रसाद वज़ीर हुए । छाचार मोलाना, फिर लखनऊ छोट 
आये और “दिलगुदाज़र फिर जारी हुआ। इसके सिवा भी मौलाना 
ने कुछ उपन्यास लिखकर “पयामेंयार' के संपादक को उचित पुरस्कार 
लेकर दिये । 

लोग कहंते हैं कि आरंभ में मोलाना ने अनेक पत्रों में पारिश्रमिक 
लेकर काम किया और एक देनिक पत्र में जो अनवार मुद्म्मदी प्रेस 
से मुंशी मुहम्मद तेग्रबद्दादुर के प्रबन्ध से निकलता था। कई लेख 
लिखे । 'सहीफ़एनामी' नामक पत्र में भी, जो नामी प्रेस लखनऊ से 
निकछता था, कुछ काम किया । 

पहली स्री से मौलाना के दो लड़के ओर दो. लड़कियाँ थीं । बड़े 
लड़के मुहम्मद सिद्दीक्त हसन की पढ़ाई एंट्रेंस तक हुई। छोटे लड़के 
मुहम्मद फ़ारूक उच्च-शिक्षा प्राप्त कर रहे थे ओर मौलाना के दफ़्तर 
का काम अच्छी तरह संभाल लिया था, पर १८ बरस की उम्र में 
बीमार होकर चल बसे । इसका मोलाना के हृदय पर कुछ ऐसा आघात 
पहुँचा कि बहुत दिनों तक काम बन्द रहा। इसके बाद एक छड़की 
की भी स॒ृत्यु द्वो गई । 

५० वर्ष की अवस्था में मोछाना ने दूसरा ब्याह !किया, जिसके 
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बाद बे फिर हेदराबाद गये और वहाँ शिक्षा-विभाग के उपाध्यक्ष 
नियुक्त हुर। बहीं से 'दिलगुदाज़' निकाछने छगे और “तारीखेसिंध' 
लिखी जिस पर निज्ञाम की सरकार से ५ हज़ार रुपया इनाम मिला | 
कुछ दिन बाद हेदराबाद से संबन्ध-विच्छेद कर छौट आये और 
“हमदद” के दफ्तर में अच्छी तनख्त्राह पर नौकरों करके देहरी तश- 
रीफ़ छे गये; पर वहाँ का समाज इन्हें नरुचा और साल भर के 
अन्दर ही वहाँ से चछ आये। हेदराबाद से फिर बुछावा आया | 
१००) माहवार तो वहाँ से पेंडन मिछती थी। ४००) मासिक पर 
इसलाम का इतिहास लिखने पर नियुक्त हुए। मगर इस बार मौलाना 
हेदराबाद में न टिके, निञ्ञाम की इज्ाज़त छेकर छखनऊ लौट आये 
ओर ५४ बरस तक इस काम में छंगे रहे। निजञ्ञाम सरकार ने इस इति- 
हास को बहुत पसन्द जिया। इस बीच “दिलछगुदाज़' न बड़ी उन्नति 
की ओर हर साल एक नया उपन्यास भी पाठकों को मुफ़्त 
मिलने छगा। 
दूसरे महल से मोछाना के दो लड़के और दो लड़ऊ़ियाँ हैं; जिनमें 
सबसे छोटी एक लड़की है | मोलाना जिस समय हैदराबाद में शिक्षा- 
विभाग के उपाध्यक्ष थे, बहाँ एक उपन्यास परदे की बुराइयों पर लिखा 
था | फिर रूखनऊ में आकर 'परदर असमतन? निकाछा जिसके सपरा- 
दक हसन शाह थे। इस बीच एक अप्रिय विवाद भी छिड़ गया। 
स्वरगेवासी पण्डित ब्रतनारायण चकबस्त ने मपघनबी 'गुलज्ञारे नसीम” का 
एक नया संस्करण निकाछा। उसकी प्रस्तावना में 'नसीम” की बड़ाई ओर 
दूसरे कवियों की निन्‍्दा का पहलू निकछता था। मोछान। ने उसकी 
समाछोचना की ओर इसी सिलसिले में मसनवी के कुछ दोषों की भी चचो 
को । इसका जवाब “अवध पंच' ने अपने खस्लास ढं। में दिया, जिसके 
बाद मौलाना ने “ज़रीक? नाम का पत्र निकाछा ओर “यंच” के ही रंग 
में प्रत्युत्तर लिखा | 'ज़रीफ़' के संपादक मुंशी निसार हुसेन थे। यह 
बहस आठ महीने तक जारी रही। दोनों पक्ष से बड़ा खण्डन-मण्डन 
होता रहा । फिर मोछाना ने अलदरफ़त”ः नाम का मासिक पत्र 
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निकाला जिसके संपादक हृक्कीम सिराजुछ हक़ थे । इसमें भी सब 
लेख मोलाना के ही होते थे, पर यह रिसाला बहुत ही कम दिन जिया। 

मोलाना की सभी रचनाएँ छोकप्रिय हुईं और इतनी हुईं कि 
“उवाधिकार संरक्षित? होने पर भी कितने ही छापाख़ानों ने 'शहीदे- 
वफ़ा', 'मलिकुल अजीज़ बजता', 'मंतूर मोहना', दुगंशनन्दिनी' 
'दिलचस्प?, दिलकश', 'फिरदौसे बरीं,, ,फ्छोरा फ्छोरंडा! को बार-बार 
छापकर छाभ उठाया । उन्होंने इतने ही पर सन्‍्तोष नहीं किया, हुस्न का 
डाकू ओर “दरबारे हरामपूर! को बदछकर, बिगाड़कर, आकार और मूल्य 
घटाकर, घटिया काग़ज्ञ पर छापकर छोगों को धोखा दिया और नफ़ा 
कमाया । यों तो मोलाना को सभी रचनाएँ लछो#प्रिय हुईं, पर आरंभ 
के उपन्यालों में मलिकुल अज्ीज्ञ बजे ना, मंसूर मोहन।, दुगगेशनन्दिनी, 
ओर छहीदे वफ़ा को सवाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई और अन्तिम रच- 
नाओं में 'हुस्न का डाकू”, 'शोक़ीन मछका', 'जूयाए हक़' और “द्रबारे 
हरामपुर? बेहद पसंद किये गये। 

मोलाना को साहित्यसेवा का इतना उत्साह था कि आज एक भी 
आदमी उनकी बराबरी करनेवाला नहीं दिखाई देता। ७० साल की 
उम्र हुईं, ५५ बरस तक उदूं भाषा की सेवा में संरूग्त रहे। “अवध 
अख़बार? सह्दीफए नामी? और “हमदद' में कम किया, 'महशर', 
'मुहज्ज़ब', 'दिलगुदा ७?, “इत्तेहाद!', परदण असमत', अछइर॒फ़ान-- 
इन सब माक्षिकों में लेख छिखे । इनमें से 'दिलगुद।ज़ञ' को ४६ बरस 
तक चलाया | इसझे बाद उनकी रचनाओं की ओर देखिए तो उनकी 
गिनती १०० पुश्तक्ों में ऊपर है। “दिलगुदाज्' के कितने हो लेख 
इतिहास के कई अध्याय ओर उपन्धासों के कुछ परिच्छेद पाख्य क्रम 
में सम्मिलित है । कुछ उपन्यासों का अनुवाद दूसरी भाषाओं में भी 
हुआ हे । 

शेष वय में मौलाना का झुकाव अध्यात्म की ओर हुआ और 
डसका आरंभ पुराने इसटामी सन्‍्तों की जीवनी से हुआ । सवानह उम्री 
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिद्रती, सवानेह अबूबकर शिवली और इसी प्रकार 
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की अन्य पुस्तकें लछिखीं। पक्के हनफ़री सूफी ओर रोज़ा नमाज़ के 
पाबंद हो गये। नमाज़ तो एक ही नियम से पढ़ते रहे । जो घर्मभीरुता 
अन्तिम काल में उत्पन्न हो गई थी उसका दरजा बहुत ऊँचा था। 
चालोस-पचास बरस की उम्र तक तुर्की टोपी पहनी ओर फ्रेंच दाढ़ी 
रखी, ख्रिज़ाब भी छगाते रहे, पर इस समय डनका हुलिया ओर ही 
था। चोगिया (चौगोशिया) टोपी, लम्बी सफेद दाढ़ी, भरा हुआ बदन, 
मझोला क़द, गोला तेजयुक्त मुख-मण्डठ, ज़बान पर इसछाम और 
इसलामी इतिहास की चचो थी। बातों-बातों में, खू दा ओर रसूल की 
चचो का पहलू निक्काल लेते थे । 

अन्तिम काछ में उनका आतना-जाना बस घर से झँबराइईटोले तक 
रह गया था | पर यह असंभव था कि वह आवश्यकताबश हमारी 
ओर से निकले और हमसे न मिलें ओर अपने दो-चार मिनट ख़्चे न 
कर दें । साल भर का अरसा हुआ जब मौलाना कुछ बीमार हुए और 
स्वप्न में देखा कि उनके कुछ परलोकगत पूर्वपुरुष उनसे कह रहे हैं 
कि अब तुम चले आओ । मोछाना ने यह सपना छोगों को सुनाया 
ओर कहा कि अब आशा नहीं कि हम इस बीमारी से उठेंगे। मित्रों ने 
कहा कि आप घबराएँ नहीं, हम दुआ करेंगे ओर आप अच्छे हो 
जायेंगे | संयोग से ऐसा ही हुआ । मोलाना अच्छे हो गये ओर ऐसे 
अच्छे हुए कि अपना काम अच्छी तरह करने लगे । 

मौलाना १० बजे से क़लूम लेकर बेठते ओर दो बजे तक बराबर 
लिखा करते थे | दो से ४ बजे तक कमरे में जाकर सोते थे या आराम 
से लेटे रहते थे | आम को मित्रों से मिलने-जुलने चले जाते थे और 
अकसर ८-९ बजे रात को घर आते थे। लेख-शेली जेघी पारदर्शिता- 
पूण थी, बकक्‍तठता बेसी न होती थी । पर आरंभ करने के बाद धीरे-धीरे 
उसे भी रोचक बना लेते थे ओऔर उपसंहार बहुत ही मनोरंजक 
हाता था । 

काव्य-रचना आपकी नामभमात्र हे । शुरू जवानी में ऋकुछ गाजहें 
कद्दी थीं और दो मसनत्रियाँ 'शत्रेश़म' और “दबे बरछ' छिखीं जो 
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छोकप्रिय हुई । परन्तु काव्यकछा के पण्डित थे और उस पर अकसर 
भाषण किया करते थे । 

अन्तिम उपन्यास 'नेकी का फल” लिखा थाजो मृत्यु के बाद 
प्रकाशित हुआ । इस नाम से आपके महाप्रस्थान का सुन्दर अथ 
निकलता हे । 

विधि-विधान की विचित्रता को देखिए कि सन्‌ १९२६ इ० को 
विदा करते हुए अपनी द्वी लेखनी से अपनी निधन-वा्तां 'दिलगुदाज़, 
के पन्नों पर लिखते हैं, और यह नहीं सोचते कि में बर्ष का वर्णन 
नहीं किन्तु अपनी हालत लिख रहा हूँ, लिखते हैं-- 

“इतनी ही थोड़ी मुद्दत में उसने बचपन की नादानियाँ, जवानी 
की उमंगे और बुढ़ापे की पुर्ताकारियाँ सब देख छीं ओर अब पाँच- 
छः रोज का मेहमान हे |” 

क्या मालूम था कि सचमुच यह छिखने के पॉच-छः रोज़ के बाद 
मौलाना बीमार दो जायँगे ओर एक सप्ताह भी रोग-शय्या पर रहना 
न बदा द्वोगा । 


रेनाल्‍डस 


जोशुआ रेनाल्‍डस सेमुएल रेनालल्‍्डस का लड़का था| १६ जुलाई 
सन्‌ २७२३ ईं० को पेदा हुआ और अपने जीवन-काल में ब्रिटिश 
चित्रकला को धरती से उठाकर आकाश तक पहुँचा गया। होगाथ उस 
समय देश में प्रसिद्ध हो रहा था, पर उसकी तस्वीरों की क़द्र॒ करने 
वाले बहुत थाड़े थे | उसने पुराने आचार्यों से शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, 
इसके विपरीत रेनाल्‍डस ने पुरानी पद्धति का अभ्यास किया था और 
माइकेल एंजेलो, राफाएठ और क्रेजियो का अनुयायी था। अतः 
जनसाधारण ने उसके चित्रों का आदर दिया । 

सेमुएल रेनाल्‍डस एक गाँव के पादरी थे, पर बहुसन्तति थे । 
होनहार रेनाहडडस उनका दसवाँ लड़का था। जप्तक्की पढ़ाई-छिखाई 
क्या हो सकती थी । गाँव की पाठशाछा में थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी ओर 
हिसाब सीखने का मौक़ा मिला ओर मानो सारी पढ़ाई पूरी ही 

। इस अल्पकाल में भी रेनालडस जेसा मेधावी बालक चाहता 
ता बहुत कुछ सीख लेता, पर उसका मन गणित ओर व्याकरण के 
अभ्यास की अपेक्षा चित्रकारी में अधिक छगता था। घर पर बेठा 
तस्वीरें बनाया करता। पादरी साहब कभी उसकी तस्‍त्रीरें' देख 
लेते तो नाराज़ होते ओर इस प्रकार समय नष्ट करने पर छड़के को 
मारते । जो हो, रेनाल्‍डस को बहुत थोड़े दिन शिक्षा-प्राप्ति का अवसर 
'मिलछा | पर जब उसने होश संभाला, कुछ नाम हुआ। डाह्टर जानसन 
गोल्डस्मिथ बके जैसे विश्वविख्यात पुरुषों से मिलने-जुलने का मोक़ा 
मिछा तो उसने यह कमी अति अल्पकाल में पूरी कर लछी। इस 
बिद्वदूगोष्ठी में अधेशिक्षित जन भकुआ बनाकर निकाह दिया जाता 
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था, पर रेनाल्‍डप का बड़ा आदर होता था । चित्रकला पर उसने जो 
व्याख्यान दिये हैं, अपनी सुन्दर शेंठी और बहुज्ञता के लिए अंग्रेज़ी 
साहित्य में उनका बड़ा ऊँचा स्थान हे | 

डस ज़माने में चिकित्सक का व्यवसाय बहुत सद्ज् था, जिसने 
अंप्रज्जी और लेटिन की दो-चार पुस्तके' पढ़ छीं और किसी डाक्टर 
की दूकान में रहकर रोगों और ओषधियों के नाम याद्‌ कर छिये, 
वह चिकित्साकाय करने का अधिकारी हो जाता था | पादरी साहब 
ने रेनाल्डस के लिए यही पेशा तजबीज़ किया और अगर वह वेद्य- 
ठ्यत्रखाय की ओर झुकता तो निश्चय ही वेचराज बन जाता। उसका 
सिद्धान्त था कि श्रम, अध्यवसाय ओर छगन प्रतिभा के 
पयोय हैं । 

चित्रऋछा का पहला पाठ रेनाल्‍ड्स ने अपनी दो बहनों से पढ़ा, 
जिनकी इस काय में कुछ रुचि थी। जो कुछ वह अ'कित करतीं, 
गेनाल्‍डस तुरंत उसकी नकछ उतार छेता। इसके सिवा सचित्र पुस्तकों 
की भी नक़छ किया करता । इस प्रकार बचपन से ही उप्तकी दृष्टि में 
ग्रहण शक्ति और हाथों में सफ़ाई आने छगी । अभी आठ ही बरस का 
था कि कहीं से चित्रकछा की एक पुस्तक उसके हाथ छग गई। फिर 
क्या था, बड़े प्रेम से उसका पारायण कर डाला । इस अध्ययन 
का फल यह हुआ कि उसने अपनी पाठशाछहा का एक नक़शा खींचा । 
पादरी साहब ने यह नक़शा देखा तो बेटे की पीठ ठोंकी और जब 
रेनाल्‍डस को सालछूम हो गया कि पिताजी भी मेरे शोक़ को पसन्द 
करते हैं तो वह चित्र ्वारी में जी-जान से रग गया। धीरेघीरे घर 
के सब लोगों के सबीह बना डाले। दोस्तों ने यद्द तसवीरे' देखी तो 
बढ़ावे देने छगे । बीसवे' साल ने उसे पक्का चित्रकार वना दिया | 

पर जिस क़सनबे में वह रहता था, वह बिल्कुल गुमनाम था। 
फरपना और विचारों को विस्तृत करने, कछा के आवायया' से मिलने, 
उनकी .शिक्षा से छाभ उठाने और नाम-रयश कमाने के साधनों का 
सर्वथा अभाव था। इसलिए आवश्यक हुआ कि वह लंदत जाकर 
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कला का अभ्यास करे | हडतन उस समय मुखाकृति के चित्रण में 
प्रसिद्ध था, उसका शिष्य हो गया । पर हडसन में इसके अतिरिक्त 
और कोई योग्यता न थी । रेनाल्‍डस जेसा प्रतिभावान्‌ बाठक जिसके 
हृदय में उच्चाकाज्षा ओर उमंगों का स्रोत उफन रह। था, उसकी शिक्षा 
से क्या छाभ उठा सकता था। हडसन ने उसकी प्रवृत्ति का अन्दाज़ा 
न पाया | मध्यम श्रेणी के एक इटालियन चित्रकार के चित्रों की 
उससे नक़॒छ कराने लगा । रेनालड्स ने इस काम को ऐसी ,खूबी से. 
किया कि असलछ ओर नक़ल में बाल बराबर भी अन्तर न रहा। फिर 
भी उसने ज्यों-त्यों करके यहाँ दो बरस काटे | इस अरस में उसने 
बहुत से चित्र बनाये। कहते हैं कि उनमें उसके भावी यश झछक 
मोजूद है / शिष्य की कुशछता देखकर गुरु के हृदय में इध्यां 
की आग जलने छगी। अन्त में एक चित्र, जिसके निमांण में 
रेनाल्‍डस ने अपनी सारी कला छगा दी थी, दोनों के बिलगाब का 
कारण हुआ ! उसने समझ लिया कि गुरुनी को जो कुछ घिखाना- 
पढ़ाना था, सिखा-पढ़ा चुके | अपने क़सबे को नोट आया। इस 
बिच्छेद को बह अपने लिए बड़ा शुभ माना करता था; क्योंकि कुछ 
दिन वह ओर हडसन की शागिदी में रहता तो डउप्तकों भी उसी 
नक्क़ाली की आदत छग जाती, जो सच्ची चित्रकटा की जानलेवा 
है । इस बेकारी में उसने तीन साल काटे, पर सच यह है कि इसी 
अभ्यास ने जसे रेनाल्‍्डस बना दिया | इस समय चित्र बनाने के सिवा 
उसे और कोई काम न था | इसी काछ म्रे उसने प्रकृत की पुस्तक. 
का भी अध्ययन किया जो आगे चलछकर उसके यश्ञ और सफडछताः 
में बड़ा सहायक हुआ | 

जब वह हडसन की शिष्यता में था, एक दिन वाज़ार में नीलाम 
देखने गया । बहुत से आदमी मण्डछाकार खड़े थे। अचानक “पोप, 
पोप, का शोर हुआ और सुपूसिद्ध कबि पोष आता दिखाई दिया। 
लोग सम्मान-प्रकाश के लिए इधर-उधर हटने ओर झुक-झुककर 
अभिवादन करने लगे। जिसके पास से होकर वह गुज़रता, वद्द 
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वह उसका हाथ छू लेता, जब रेनाल्‍डस की बारी आईं तो पोप ने 
स्वयं उसके दोनों हाथ पकड़कर द्विला दिये। रेनाल्‍ड्स सदा गवे के 
साथ इस घटना का वर्णन किया करता था। इससे प्रकट होता हे कि 
विद्वानों के छिए उसके हृदय में कितना आदर था और उस काल के 
जनसाधारण पण्डितों श्रौर कवियों के साथ केसे प्रेम ओर आदर का 
बतोब किया करते थे । 
रोम नगर सदा से चित्रकारों का तीथे स्थान रहा हे । यही नगर 
हे जहाँ यूरोपीय चित्रकला को नींब डाली गई थी। पोषलियों के 
समय से यह नगर नामी चित्रकारों का शावास रहा हे। राफाएल, 
माइकेलछ एजेलों क्रेजियो जिनको चित्रविद्या का विश्वकर्मा कह सकते 
है, इसी पुनीत भूमि से उत्पन्न हुए थे। ल्यूनार्डो और टेशीन इसी 
बस्ती के बसनेवाले थे। उन्होंनें जो तस्वीरें ढालकर वहाँ की चित्र- 
शाल्ाओं में रख दीं, बहू आज तक बेजोड़ और चित्रकला की इयत्ता 
समझी जाती हैं। जेसे कालिदास, होमर और फिदौंसी का काव्य 
अनुकरण से परे है, उसी तरह ये चित्र भी नकछ की नोच-खसोट से 
सुरक्षित हैं। सारे यूरोप के चित्रकछा-प्रेमी इन चित्रों को देखने जाते 
हैं। कोई चित्रकार उस समय तक चित्रकार नहीं बन सकता, जब तक 
' इन चित्रों का भली-भाँति अध्ययन न कर ले। यद्यपि उन पर चार- 
चार सदियों की धूछ पड़ी हुई हे। पर उनकी रंगत की ताज़गी में 
त्तनिक भी अन्तर नहीं पड़ा है, माठूम नहीं कहाँ से ऐसे रंग लाये हैं 
जो मद्धिम होना जानते द्वी नहीं । रेनाल्‍ड्स ने रोम की बड़ीं बढ़ाई 
सुनी थी और उसके दिल से वठूगी थी कि किसी तरह वहाँ की सेर 
करे, पर पाप्त में पेसा न होने से छाचार था। भाखिर उसके एक 
नाविक मित्र ने उसे रोम की सेर का निमन्त्रण दिया ओर दोनों दोस्त 
चल खड़े हुए । पहले पुतंगाल की राजधानी लिसबन की सेर की, फिर 
जबलुछ तारिक़ (१) गये और यहाँ से रोम पहुँचे | इस नगर ने पहले 
पहल उसके चित्त पर जो प्रभाव डाले, उनका उसने विस्तार से वर्णन 
किया हे । कहता हे-- 
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“अकसर ऐसा होता है कि छोग पोप की चित्रशाला * की सैर 
के बाद जब बिदा होने लगते हैं. तो प्रथदशेक से पूछते हैं, यहाँ राफा- 
एल के चित्र कहाँ हैं ? वह इन तसवीरों को सरसरी तौर पर देख 
जाते हैं और इनमें उन्हें कोई खास खबी नहीं दिखाई देती। मेंने 
जब पहले-पहल चित्रशाल्गा की सेर की तो मुझको भारी निराशा हुई । 
यही स्थिति मेरे एक चित्रकार मित्र की थी। पर यद्यपि मुझको 
इन चित्रों को देखने से वह आनन्द न आया, जिसकी आशा 
थी, फिर भी एक क्षण के लिए भी मेरे मन में यह बात न आई कि 
राफाएल की प्रसिद्धि दर के ढोल हैं। मेंने इस विषय में अपने ही को 
दोषी ठहराया । ऐसी अद्भुत अनुपम वस्तुओं से प्रभावित न होना' 
बड़ी छज्ञा की बात थी । पर इसका कारण यह था कि न तो में उन 
सिद्धान्तों से परिचित था, जिन पर वह चित्र बनाये गये थे और न इसके. 
पहले कभो मुझे चित्रकला के आचार्यों की कृतियाँ देखने का अवसर 
मिला था। मुझे अब मालूम हुआ कि चित्रकला के किपय में जो 
विचार में इंगलेण्ड से छाया हूँ, बह बिल्कुल ग़लत और बहकानेवाले 
हैं। आवश्यक जान पड़ा कि उन सब श्रान्त विचारों को में अपने 
मन से निकाल ड।लूँ और अन्त में ऐसा ही किया। इस निराशा 
के बाद भी एक तसबीर की नक़रू उतारने छगा। मेंने उसे बार- 
बार देखा, उसकी ,खूबियों और बारीकियों पर देर तक गौर किया। 
थोड़े है अरसे में मेरे हृदय में नई रुचि और नई अनुभूति उत्पन्न 
हो गई ।” 

किसी कछा के सोंदय को पहचानने, समझने ओर उससे आनन्द 
प्राप्त करने की योग्यता एक अजित गुण है जो बिना कठोर श्रम, मनो 
निवेश और अभ्यास के प्राप्त नहीं हो सकती । काव्य या संगीत की 

सच्ची और मार्मिक रसानुभूति प्राप्त करने के लिए इन्हीं बातों की 


#* यह चित्रशाका पोपलियों ने स्यापित कौ थी भौर इसमें इटली के यशस्‍्वो: 
चित्रकारों की कृतियाँ रखी हुई हैं । 
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आवश्यकता हे । कोन नहीं जानता कि अनभ्यस्त दृष्टि सच्चे और 
झूठे मोती, काँच के टुकड़े ओर हीरे में कठिनाई से विभेद कर सकती 
है । यह साधारण बात हे कि एक गँवार अरसिक व्यक्ति ऊँचे से ऊँचे 
पहाड़, सुन्दर से सुन्दर झील और अद्भुत से अद्भुत उद्यान से बेसे ही 
उदासीन रहता हे, जेमे सूखी रोटी और झोंपड़े से प्रभात की सुनहरी 
छटा, चाँदनी रात की मनोहारिता,; नदीकूत्ठ का प्राणपोषक समी र. दूवो- 
'दुछ की मखमली हरियाली, उसके लिए साधारण अथंरहित बातें हैं । 
उसको इनके सोंदर्य की अनुभूति ही नहीं, यद्यपि यही बस्तुएँ हैं जो 
'एक संस्कृत रुचिवाले को आनन्द-विभोर कग सकती हैं । 

रेनाल्‍डस ने इन चित्रों के गुणों ओर विशेषताओं की बड़े विस्तार 
से विवेचना की है । कहीं उनके रंग-विधान के रहस्यों का उद्घाटन 
किया है। कहीं विभिन्न चित्रकछा-विशारदों की विशेषताओं की 
तुलना है । इटली में चित्रकारों के कई रंग या शेलियाँ हैं। रोम, 
वेनिस, फ़्लोरेंस, मिलान, प्रत्येक भिन्न-भिन्न रंग का केन्द्र है। रेना- 
रूड्स ने हर एक रंग की ख्र,बियों और बारीकियों की विस्तार से 
विवेचना की हे | पर स्वयं किसी रंग का अनुसरण नहीं किया। 
चित्रकार को अपनी तुछना और निरीक्षण की शक्तियों पर ख़ब ज़ोर 
डालना चाहिए | यह्‌ आवश्यक नहीं हे कि अपने चित्रों के लिए वह 
दूसरों की पुस्तकों से नियम ढू ढे । चित्रों के अवछोकन और समीक्षा 
से उसे अपने नियम आप निकाल छेने चाहिए। नियम चित्रों से 
बनाये गये हैं, न कि चित्र नियमों से | रेनाल्ड्स कहता है--“चूँ कि 
नक़लछ करने म॑ दिमारा को कुछ मेहनत नहीं करनी पढ़ती. इसलिए 
धीरे-धीरे उसका हास हो ज!ता है ओर उपज तथा मौ छिक कल्पना की 
वशक्तियाँ, जिनको खास तौर से काम में छाना चाहिए, इस अनभ्यास 
के कारण नष्ट हो जाती हैं ।”” इटली में वह तीन साल ग्हा, और हर 
रंग ओर हर ढंग के चित्रों ओर चित्र-संग्रहों का अध्ययन की दृष्टि 
से देखा । परन्तु इंगलेण्ड लौटकर उसने चित्रकला के जिस अड्ग को 
अपनाया: वह था शबीहनिगारी अथवा आकृति-चित्रण ) इसका एक 
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कारण तो संभवतः यह होगा कि उस समय इगलेंड में कुछ क़द्र थी 
तो इसी की, जेसा कि होगाथे के एक चित्र से प्रकट होता हे | दूसरा 
कारण यह था #ि जेसा कि उसने स्वभावतः वह ऊँची कल्पना और 
उपज न पाई थी, जिसके बिना धार्मिक और ऐतिहासिक चित्र बनाना 
सभव नहीं हे । 

रोम से वापस आने पर वह कुछ दिनों देश में विचरण करता 
रहा | फिर लंदन में बस गया । जब उसने दो-एक चित्र बनाये तो 
चित्रकारों ने हल्छा मचाना शुरू किया, क्योंकि उन चित्रों में प्रचलित 
रुचि ओर रीति का अनुसरण नहीं किया गया था । पर यह हो, हल्छा 
अधिक दिन न टिक सका | ग्राहक जब सौदा अच्छा देखता है, तब 
खुद मोल छेता है। उसे फिर इसकी परवाह नहीं होती कि दूसरे 
कलाकार उसके विषय में क्या कद्दते हैं। संभ्रान्त पुरुष और ख्ियाँ 
दुछ के दछ पहुँचने लगीं | हर रईस की यह इच्छा द्ोती थी फ्ि चित्र- 
कार मुझे वीर पुरुष या दाशनिक बनाकर दिखाये । प्रत्येक भद्र महिला 
चाहती थी कि में स्वर्ग की अप्सरा बना दीजाऊँ, मेरे चेहरे की 
झुर्रियाँ तनिक भी दिखाई न दें। रेनाल्‍डस की निगाह गज़ब की'पेनी 
थी, सबकी इच्छा पूरी कर देता था । वह कड़ा करता था कि शत्रीह 
बनाने, वाछों के लिए ऐसे स्वभाव की आवश्यकता द्ोती है। 
जेसा डाक्टरों का होता हे। उन्हें हर बात में अपने ग्राहकों का मन 
रखना पड़ता हे । 

सन्‌ १७५४७ ई० में रेनाल्ड्स की डाक्टर जानसन से मित्रता हो 
गई | वह डेचन शायर गया हुआ था । वहाँ उसे एक मित्र के यहाँ 
डाक्टर महोदय का लिखा हुआ कवि वाल्टर सेवेज का जीवनचरित 
दिखाई दिया । उसमें ऐसा मन छगा कि उसने उसे खड़े-खड़े समाप्त 
करके दम लिया । उस समय से उसके मन में उस रोचक पुस्‍्ठक के 
रचयिता के दर्शन करने की आकांक्षा उत्पन्न हो गई। सयोगवश एक 
रईस की आकस्मिक म्॒त्यु के अबसर पर दोनों का मिलन द्वो गया। 
उस व्यक्ति से बहुतों का उपकार होता था। छोग सके हृतवयः और 
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मस्तिष्क के सुन्दर गुणों की बड़ाई कर रहे थे। रेनाल्‍डस के मुँह से 
निकला--निस्सन्देह यह घटना बड़ी दुःखद हे; पर अब बहुत से लोग 
उपकार के मार से छुटकारा पा गये। उपस्थित जनों को उसकी यह 
उक्ति बुरी छगी, पर डाक्टर जानसन बहुत प्रसन्न हुए और छोगों से 
कहा कि यह व्यक्ति विचारवान्‌ जान पड़ता है । जब रेनाल्‍ड्स घर 
छोटा तो डाक्टर साहब छसके साथ-साथ आये। इस प्रकार उस 
प्रित्रता का आरंभ हुआ, जो दोनों के जीते जी बड़े प्रेम से निभ गई । 
डाक्टर महोदय का स्वभाव रूखा, अभिमानी और कुछ-कुछ अक्खड़ 
था । उनके जीवन का बड़ा भाग अनादर, अथे-कष्ट और एकान्तवास 
में कटा था। ऊँची श्रेणीवालों से साथ न होने के कारण उठने- 
बेठने और बात-चीत का तोर-तरीक़ा भी न जानते थे । इस कारण 
बड़े आदमियों की मण्डली में उनका अधिक आदर-मान न होता था। 
इस में सन्देह नहीं कि उनके पाण्डित्य की धाक सब पर बेठी हुई 
थी । पर उसके साथ द्वी उनका भोंडा तोर-तरीक़ा, कुरूप चेहरा, मुँह- 
तोड़ उत्तर देने की आदत और बेलाग स्पष्टवादिता उन्हें धनी ओर 
प्रभावशाली पुरुषों के हृदयों में स्थान न पाने देती थी। लक्ष्मी के 
क्पापात्र विद्या-बुद्धि में छोटे क्यों ही न हों, यह नहीं भूलते कि हम 
रइस हैं। वह चाहते हैं कि विद्वान हो या गुणी, जब प्रार्थी बनकर 
आये तो खुशामद और नाज़-बरदारी का सामान साथ छेता आये। 
डाक्टर जानसन के स्वभाव में यह बात न थी। वह जब उनकी 
मण्डली में आते तो मुस्कराकर ओर सिर झुकाकर आदर की प्राथेना 
न करते थे, किन्तु सम्मान को अपनी योग्यता का पुरस्कार समझते 
थे। कौर ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये ओर उनकी विदूबत्ता ओर 
विचारशीलता का परिचय छोगों को मिलता गयां; त्यों-त्यों उनमें 
झल्छापन और कटुभाषिता के दोष होते हुए भी छोटे-बड़े सभी उनके 
सामने श्रद्धा से घिर झुकाने को बाध्य हुए । 

इसके विपरीत रेनाल्‍ड्स स्वभावतः हँसमुख ओर मिछठनसार था 
आर आवद्यकता-कदा ऊँची श्रेणी की रदन सदन का अनुसरण करता 
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था| पित्रकला के पुराने आचार्यों में उसे सच्ची श्रद्धा थी। राहएलड 
ओर माइकेर एजेछो को वह किसी सिद्ध मडात्मा या पेगम्बर से कम 
न समझता था। कहता हे--'चित्र में स्वाभाविक्ता का होना कछा- 
निपुणता है और इसकी कमी, च।हे रंग भरने में हो या प्रक्रत चित्र 
में, दोष है | रंग-विधान दो प्रकार का होता है | एक परिष्कृत, सुन्दर 
और सोम्य, दूसरा चटक, भड़कीडा ओर आंखों में सता जानेवा।छा | 
कछाकार पहले प्रकार के रंग का व्यवहार करते हैं , व्यत्रभायी 
चित्रकार दूसरे प्रकार के रंग का। कुछ चित्रकारों का खयाल है कि 
ऐसी सादगी चित्र को उदास ओर अंबा दीपक बना देती है । पर 
यह कछा का दोप हे। इससे चित्र को शान्तिदायिनी शक्ति घट 
जाती है |” 

रेनाल्‍ड्स को विद्वानों की संगति बढ़ी प्रिय थी। शाम को चार 
बजते ही उसकी मेज़् सज्ञा दी जाती थी और गुगोजन उसके इढे- 
गिदे जमा होने छगते थे। कवि आगनो कविता बड़ाँ सुनाते और 
काव्य-रसिकों से दाद पाते थे। जानसन इस मण्डडी के नेता 
थे । गोल्डस्मियथ भी कभी-कभी आ निक्छते और अपनी सरलता- 
भरी बातों तथा बाछाचित चेष्टाओं से मण्डनो का मनोरञ्जन 
करते थे | धुरन्‍धर राजनीतिज्ञ ओर वक्ता एडमण्ड बक भी अकसर 
दिखाई देते थे, पर वह स्वभाव के अधिक विनादजिय और चुलबुले न 
थे। रेनाल्‍डस विद्वानों का आदर द्वी न करता था, अकसर उनक्री 
आर्थिक सहायता भी करता था। जिस व्यक्ति की बड़ाई जानसन 
ओर बक की लछेखनी से निकछी हो, उसके अमभरत्व-लछाभ में काल कब 
बाधक हो समझता हे । 

१७६० इ० में रायछ एकेडमी की नींब पड़ी। इद्जलेण्ड में यहद्द 
चित्रकऋछा की नियमित शिक्षा का पहला यत्न था। जिसकी आबोताब 
में कई सदियाँ गुज़र जाने पर भी कोई अन्तर नहीं आया। रेनाल्‍डस 
इस विद्यालय का अन्तकाछ तक अध्यक्ष रहा । 

ऊपर कहद्दा जा चुका हे कि रेन/ल्‍डस के हृदय में पोप कवि के लिए 

श्रे 
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बढ़ा आदर था। पोप को जब काव्य-रचना से अवकाश मिलता नो 
चित्रकारी किया करत । हाथ के एक पंखे पर उन्होंने एक यूनानी 
कहानी को ज़री के तारों से चित्रित किया था| यह पड्ढा बाजार में 
नीलाम होने के लिए आया। रेनासन्‍ड्स को इसकी ख़बर मिली तो 
उसने एक आदमी भेज दिया कि बह :० पोंड तक बोली बोलकर इस 
दुष्प्राप्प वस्तु को ख़रीद ले । मगर यह हजरत ३० शिल्क्षि से आगे 
न बढ़े । आखिर एक दूसरे खरीदार ने उसे दो पोंड पर छे लिया । 
रेन।ल्डस को इस पंखे का इतना शौक़ था कि उसने दूना दाम देकर 
उसे नये खरीदार से खरीद लिया । 

एक दावत के मौक़ पर जानसन, बक, गेरिक, ग'ल्डम्मिथ सब 
जमा थे । आपस में ख़ुशगप हो रही थी। अकस्मात किसी ने कहा - 
आओ, एक दूसरे को मृत्यु का कुतबा कहे; पर शत यह है कि वह 
आशुरचना हो। इस पर छोगों ने 'अपना-अपना कवित्व दिखाना 
आरभ किया। गेरिक को शरारत जो सूझी तो व्यंग्य'क्ति के कुछ पद्म 
कहे, जिनमें गोल्डस्मिथ की खबर ढी गई थी। गोल्डस्मिथ को यह 
शरारत बहुत बुरी लगी। इसके जबाब में उन्होंने “बदला? नाम से 
एक जोरदार कविता लिखी । दुःख हे कि इस जन्मसिद्ध कवि की 
यही अन्तिम रचना थी। ऐसा बेपरवाह, ऐसा मस्त स्वभाव का ओर 
ऐसी सुन्दर कल्पनावाला कवि अंग्रेज़ी भाषा में फिर न उत्पन्न हुआ ! 
थह लोकोत्तर प्रतिभा जिस देह में छिपी थी, वह कुछ अधिक सुन्दर 
न थी। रेनाल्‍डस ने गोल्डस्मिथ का जो चित्र खींचा है, उसमें वह 
बहुत दी कमजोर दिखाई देता है। पर उसकी बह्दिन का कहना दे कि 
रेनाल्‍ड्स ने जितनी चापद्धसी इस चित्र के बनाने में खर्च की, उतनी 
और किसी चित्र में नहीं की। रूप और गुण में अन्तर द्दोना असाघा- 
रण बात नहीं हे । 

१७७२ ई० में रेनाल्‍ड्स ने, उगोलीनो ( (6०0#० ) का चित्र 
बनाया । यह इटली के सुप्रसिद्ध कवि दान्ते की एक रचना का नायक 
है। पर रेनाल्‍ड्स जैसा चित्रकार, जो रमणियों के होठ और ग्रीत्ा का 
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शज्भार करने में अग॒नी कछा का उपयोग करता रहा हो, दुःख और 
विपत्ति की कहानी को किस प्रकार चित्रित कर सकता। दान्‍्ते 
का हृढ़विक्त नायक रेनाल्‍डस के आलेखन में शक्षुधा-क्षीण और पिपन्न 
दिखाई देता है । उसके वजञ्ज-लंकल्प और मदह्ानुभावता का तनिक भौ 
परिचय नहीं मिरता। पर रेनाल्‍डस की पेंसिल से जा कुछ निकछता 
था, उसका आदर होना निश्चित था। एक रईस ने इस चित्र को ४०० 
पोंड में खरीद ,लिया | इसी साल जुलाई महीन में रेनाल्डत आकुसफडे 
का सैर का गया जहाँ उसकी बड़ा आवरभगत हुई और सम्मानरूप में 
डाक्टर आब ला! ६ कानून के आचाय ) की उपाधि प्राप्त हुई। यहाँ 
उसकी मुलाकात ड।क्टर बीटी से हुई, जिसकी गणना उन दिनों विद्वानों 
और विवारशों में थी। सत्य की अपरित्रतंनशों छझता' पर उसने एक 
पुत्तक लिखा थी जममें उ>ने गित्रन, बाल्टेबर और द्यूम जेसे 
स््राधोनचेता जिदूवानों की निन्‍्द्ता की थी। रेनाल्‍ड्स स्वयं दशे व- 
शात्र से परिवित न था, इसलिए उसके हृदय में डाक्टर बीटी के 
लिए बड़ा आदर उत्पन्न हो गया। जबत्र वह रूंदन आया तो उसने 
बीटी का एक चित्र बनाया जा उसकी सर्वोत्तम कृतियों में हे। बोटी 
आक्सफ़डे के पण्डितों के पहनावे में बेठा हे । 'सत्य की अपरिबतेन- 
शीलछता” उसकी बग़ालू में हे। उसके पाइव में सत्य का देवता खड़ा 
दे जो नास्तिकता, ध्मविमुखता ओर अवज्ञा पर विजयो हो रहा हे। 
इन पराजित आक्ृतियों में से, एक बहुत दुबकी-पतढी ओर बिलास- 
भ्रिय दिखाई देनी हे । यह नास्तिकता का चित्र है और वाल्टेयर से 
मिलती हे । दूसरी, हृष्ट-पुष्ठ, मोटी-ताज़ी है। यह धम्म-विमुखता की 
तस्वीर हे और ह्यम से मिलती है । तीसरी, अवज्ञा का चित्र है अ 

गिप्रन का प्रतिभिम्ब जान पड़ती हे। गोल्डस्मिथ ने इस चित्र को 
देखा तो उसके रोष की सीमा न रही। बोला, “आप ऐसे गुणी के 
लिए इस हृद तक चापतूसी पर उतर आना बड़ो ही निनन्‍दनीय बाव 
है | आपको वाल्टेयर जेघे महापति पुरुष को वीटी जेपे मर्ख बक- 
वासी के मुक़बले में ज्जलील करने का क्योंकर खाइस हुआ। बीटी 
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ओर उप्तकी पुष्तक दपघत बरस में विस्मृति के गते में बिछीन हो जायगी 
पर आपकी कृति और वाल्टेयर की कीति अमर हे |” गोल्दस्मिथ ने 
बहुत ठीक कहा था | बीटी का अब कोई नाम भी नहीं जानता, पर 
वाल्टेयर, द्यम ओर गित्रन के नाम दुनिया में सूर्य की तरह चम रहे हैं। 

ग्नाल्‍डम के चित्रों का रंग टिकाऊ न हाता था। शोख्न और भद्ठ 
कीले रंगों का वह खद नापसनद करता था, पर उसके अधिकतर 
चित्र चटक्रीले ही दिखाई देते हैं। इसका कारग सम्भवतः यह है छि 
उसे अपने भ्राहकों का मन रखना था और उस समय की लोकरूचि 
चटकीले चित्रों को अधिक पसन्द करती थी। वह अपने गरड्ग-विधान 
के नियम ओर विधि किसी को भी न बताता था। प्रिय से प्रिय 
शिष्यों को भी उसने अपने रज्»ों का मसाला न बताया। उमप्तकी यह 
कृपणता बिल्कुल भारतीय गुणियों की जेसी थी जो अपने गुण और 
करतच अपने साथ ले जाते ईं | हाँ, वह स्त्रयं पुराने उस्तादों के रंग- 
रोगन की विधियों की जाँच-पड़ताल छिया ऋरता था। उसने अपनी 
कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा चि>कछा के उत्कृर नमनों को खरीदने 
में खर्चे किया । उसका संग्रह आज तक मोजूद होता, तो वह इस 
झलितकला की बहुमल्य निधि समझा जाता | पर रेनालल्‍डप ने उन्हें 
शोभा शृद्भार के लिए न ख़रीरा था, खोज ओर अनुसंघान के लिए 
खरीदा था | एक-एक चित्र को लेकर वह शल्य-विक्ित्सकों की तरह 
चीर-फाड़ करता थ,, जिसमें उन मालुम हो जाय कि अघ्तर किस रंग 
का है, उप्त पर कौन रंग पिया गया ओर कौन-कौन से रंग एक में 
मिलाये गये थे | इप्त परीक्षा के बाद तसवीर किसी काम को नहों रह 
जादी थी । 

रेनाल्‍डस के चित्रों से प्रकट होता हे कि वह प्रकृति का बड़ी सूक्ष्म 
ओर धार्मिक दृष्टि से निरीक्षण किया करता था । अपनी कछा के हीरे 
विभिन्न खातों से निकाछता । केसी द्वी तुच्छ सम्मति क्‍यों न द्वो, उस 
धर अवश्य ध्यान देता । बच्चे तो मानो उसके शिक्ष 5 ही थे। उसका 
कथन था कि बच्चों की चेष्टा और अंग-भंगी बनावट से रद्त द्वोने 
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के कारण मोहक होती हे । बच्चे उसकी चित्रशाला में आते तो उनकी 
चेष्टाओं को वह बड़े ध्यान से देखा करता और जब बह मारे ,ख़ुशी के 
फूछ उठते और चित्रों की भाव-भंगी का अनुकरण करने लगते तो 
इस दृश्य से उसे बड़ा आनन्द मिलता । अपने एक संस्मरण में वह 
लिखता है, “मेरी समझ में नहीं आता कि अनभिज्ञ ( अनधिकारी १) 
व्यक्ति का मन चित्रों के विपय में क्‍यों न स्वीकार किया जाय | जेसे 
अगर कोई साधारण आदमी किसी चित्र को देखकर कहे कि इसका 
आधा चेहरा क्यों स्‍्याह हे या नाक के नीचे काला धब्बा क्यों हे, तो में 
यह नतीजा निकाल दूँगा कि रंग गहरा हो गया है या अच्छी तरह 
साफ नहीं किया गया । अगर यह रंग प्रकृति के अनरूप होते तो 
किसी का ध्यान उनकी ओर न जाता | 

रेनालल्‍डस की ख्याति दिन दिन बढ़ती जाती थी। १७८५ इ० में 
रूस की सुप्रसिद्ध महारानी केथराईन ने उससे एक तसवीर की फ़र- 
माइश की । महीनों के सोच-विचार के बाद उसने एक ऐसा विषय 
चुना जो कल्पना और रोचकता की दृष्टि से साधारण हे । महारानी 
केथराइन संकल्प ओर विचारों की रढ़ता में अपना सानी न रखती थीं । 
इतिहास इसका गवाह है । इसलिए रेनाल्‍डस ने शिशु हरक्युलीज़ को 
दो साँपों का गला घोंटते हुए दिखाया। यद्यपि केथराईन को ऐसी 
जटिल कल्पना के समझने की बुद्धि न थी. फिर भी इसने दि खोल- 
कर क़द्रदानी की । ५०० पोंड पुरस्कार और एक सोने की सन्दूक़वी, 
जिसमें उसका चित्र था, उपहाररूप में भेजी । 

उन्हीं दिनों इंगलेण्ड के एक मनचले प्रकाशक ने होकक्‍्सपियर की 
रचनाओं के सचित्र संस्करण निकालने का विचार किया। रेनाल्‍ड्स 
ने उसके लिए तीन चित्र बनाये। पहला चित्र उमर हास्यावतार का हे 
जिसका नाम अंग्रेज़ी साहित्य में रृष्टान्त बन गया हे | पिक एक बहुत 
ही चपछ चुलबुले स्वभाव का विदूषक हे, जो रँंगीले बादशाह आठवे' 
हेनरी का सखा हे । रेनाल्‍डस ने इस चित्र में सचमुच करामात “कर 
दी है । उसका हाथ कोई शरारत-भरी चेष्टा करने को उद्यत दिखाई 
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दे रहा है और आँखों से किसी को छेदने, किसी से कोसे जाने और 
गालियाँ सुनने की छालसा टपक रही है। दूसरा चित्र मेकबेथ का हे 
जिसमें सरोवर और चुड़ेलों का हृदय दिखाया गया है। इस रंग में 
उसके और भी उत्तमोत्तम चित्र विद्यमान हैं । 

सर जोशुआ रेनाल्‍डस अब ६६ बरस का हो गया था ओर यद्यपि 
धन-मान में कोई कमी न हुईं थी पर दोस्तों के उठ जाने का दुःख 
इनसे मिलनेवाले सुख से बहुत अधिक था। गोल्डस्मिथ, जानसन, 
बर्क, गेरिक सब एक-एक करके साथ छोड़ते गये। यहाँ तक कि 
१७८९ ईं० में उसके नाम भी काल का बुलावा आ पहुँचा। आँखों 
की ज्योति जाती रही । १७९२ ईं० में उसने इस नाशमान जगत को 
त्य| गकर परलव्झोक को पयान किया | 

उच्च कोटि की बहुसंख्यक शरत्रीहें ही रेनाल्डस की यादगार नहीं 

हैं, उसकी विद्वत्तापूण बक्तृताएंँ और कवित्वमय तथा ऐतिहासिक 
बित्र भी उसकी कलानिपुणता का सिक्का सदा छोगों के दिलों पर 
बिठाते रहेंगे। भाषणों से उसका उद्देश्य उत्सादी नवयुबक चित्रकारों 
के हृदयों पर इस कला की महत्ता म्थापित करना, उनमें प्रिय ओर 
नियमित अभ्यास की आदत डालना और चित्र के अच्छे सिद्धान्तों' 
से परिचित कराना था । क्या-क्या उपाय किये जायें, किन-किन नियम- 
विधियो' का अनुसरण किया जाय, धृप-छाँह का किस प्रकार व्यवह्दार 
किया जाय कि चित्रो' में वही चमत्कार उत्पन्न हो जाय, जो पुराने 
उस्तादो'की कृतियो' में पाया जाता है | वह केवल प्रतिभा ओर प्रवृत्ति 
का ही क़ायछ न था। उसका उपदेश था कि इश्न कछा में निपुणता 
प्राप्त करने के लिए दिन-रात जुटे रहना, अनवरत चिन्तन ओर उच्धतादों 
की कृतियो' में सच्ची श्रद्धा रखना आवश्यक हे । 
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